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४८ चाले हैं, आप इतने बड़े अनन्त श्रेष्ठ 
गुणों के धाम आर पतितपावन परम- 
म दयालु सवंशक्तिमान्‌ हैं, तो हमें भी 
४2 योग्य है कि, सारी मायिक प्रवृत्तियो से 
अ उपराम हो, आप की ही शरण में आवें, 
४% आप को ही अपना इष्ट देव परम पूजनीय 
४८ सम - निशदिन आपके ध्यान और 
४2 आप की आज्ञापालन में तत्पर रहें ॥३॥' 
PA 3०२ R १३ F 3१२३ 
z अभ्रिवृत्राणि जद्दनदद्र विणस्युविप- 

नु १२ १२ ३१ र रर 
४८ न्यया | समिद्धः शुक्र आहुतः ॥४॥ 
Yo १।१।१।४॥ 


2 21424 RRR RL LL KA BARA RL RA PA BR RA BA BA 


82% 00/00/0717 


कट KAAR RASARE otri 
६ 


सामवेद-शतकम्‌ 2: 
) R “लिये आत्मिक बल रूप धन का चाहने ट 
बाला ( समिद्धः ) विज्ञाठ हुआ (शुक्रः) 2 
ज्ञान और वल वाला तथा ज्ञान और बल 
का दाता ( आहुतः) अच्छी प्रकार से ५ 
भक्त किया हुआ (अग्निः) ज्ञानस्वरूप K 
इश्वर ( वृत्राणि) अविद्यादि अन्धकार 2 . 
दुःखों और दुःख साधनों को ( जङ्घनत्‌) ४४ 
हनन करे। za 
भावार्थ-हे जगत्पते ! आपकी प्रेम K 
से स्तुति प्रार्थना उपासना . करने वालों »£ 
को आप आत्मिक बल देते हैं, जिससे र 
आपके प्यारे उपासक भक्त अविद्यादि द 
पञ्च क्लेश आर सव प्रकार फे दुःख 
आर दुःख साधनों को दूर करते हुए, 
24 सदा आप के ब्रह्मानन्द में मञ्न रहते हैं। द 
36 कृपासिन्धो भगवन्‌ ! हुम पर ऐसी कृपा ४ 
Si करो कि, हम भी आपके ध्यान में मझ ३ 
z हुए, अविद्यादि सब क्लेशों ओर उनके zE : 


MAMAA AA 


ARR RRL 


ta 


RUE RUDARA NAE 2८५४५ 


Digitiz RUDE SES NEN 


चल प्राप्ति के लिये प्रार्थना v 


RUS 


B कार्य दुःखों और दुःख साधनों को दूर = | 
कर, आप के स्वरूप भूत ब्रह्मानन्द को इट 
प्राप्त RA ॥४॥ Ed 
१२ त्वरा भ 
नमस्ते अश ओनसे गृणन्ति देव #६ 
३१२ चे 2 HA 


२३१३ 
४४ gga: अभेरमित्रमईय॥५। # 


K 


` 


शब्दार्थ-- हे अग्ने ! ( ते नमः) आप ya 
को हमारा नमस्कार है । ( कृष्टयः ) ४ 
शट आपके प्यारे भक्त मनुष्य ( ओजसे && 
52 आयान्ति) बल प्राप्ति के लिये आपको ई 
स्तुति करते हैं । ( देव) हे प्रकाश-स्वरूप 
आर सब के प्रकाश करने वाले सुखदाता 
प्रभो ! ( अमेः) रोग भयादिकों से 5 
४2 ( अमित्रम्‌ ) पापी शत्रुओं को ( अदेय ) ५ 
Ya पीडित कीजिये । ki 


शा 


कद 
PRR 


XO ami ज्ञानस्वरूप सर्वसुखदायक १६ 


SSN RE SON NE NESE ENR 
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Digg ot ve ont oD Ie DU ari 
za z सामवेद-शतक्रस्‌ 


Nr AA 


5 देव ! आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना हम za 
१४ सदा करें, जिस से हमें आत्मिक बल K 
£ मिले और ज्ञान का प्रकाश हो। जो 5६ 
४३ लोग आप से विसुख हो कर आपकी ३६ 

भक्ति और वेदों की आज्ञा से विरुद्ध ह 


X शत्रु काम, क्रोध, रोग, शोक, भयादि १ 
सदा पीड़ित करते रहते हें ॥५॥ Z 
3१२ 39 213 १२ 3 kx 
अझिमिन्धानो मनसा धिय% सचेत 5 
१२ 3३१२. ३१२ prd 
aà: | अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥६॥ उ 
पू०१।१।२।९ g 
शब्दार्थ--(मत्य:) मनुष्य (मनसा) > 
सच्चे ATA शद्धा पूर्वक (अझ्निम्‌ इन्धानः) 
अभु का ध्यान करता हुआ (धियम्‌) बुद्धि ५ 


PDD NR SEE BEDE 


z> 


Digit ASE RE pa hed or ah RREA 
$ ; हृदय मे प्रभु 


h 


BORUR RERE IE SR HR RL CRE HE SRE 


~ 


x को (सचेत) अच्छी प्रकार प्राप्त हो, इस 
१6 लिये (विवस्वभिः) Ya की किरणों के 
2 साथ ( अभिम्‌ इन्धे ) प्रकाशस्वरूप प्रभु 
को हृदय हे विराजमान करे । १ अर्थात. 
भावार्थ-- मनुष्य का नाम मत्यं अथ 
ॐ मरण धर्मा है। यदि यह मृत्यु से बचना 
चाहे तो जगत्पिता की उपासना करे। 
सबको उचित है कि दो घण्टा रात्रि 
रहते उठ कर प्रभु का ध्यान करे । प्रातः 
काल सुये फे निकले कभी सोवे नहीं । 
प्रभु की भक्ति करे तो लोगों को दिखलाने 
के लिये दम्भ से नहीं, किन्तु श्रद्धा ओर 
ग्रेम से ध्यान करते करते परमात्मा के 
ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होकर मृत्यु से 
तर जावें ॥६॥ Ee 
१२३२३२३ २३ १ २ उ १र॒ २ टर 


x MAHT महा अस्यय आ देवयुझ्ञनम्‌ झर 
क ESAL NR pia 
m इयेथ MTATA Te १।१।३।३॥ ya 

WAA WA 5 72 552 ४४८ 
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KUR AA 


p eaer 


१० सामवेद-शतकस्र्‌ झं 


Fiep 


शब्दाथे- (अग्ने) दे पूजनीय ईश्वर ! + 

हमें ( सूड) सुखी करों (महान असि) ५ 
आप महान हो (देवयु जन मे ज्ञान यज्ञ $ 
से आप देव की पूजा चाहने बाले भक्त १ 
को (अयः) प्राप्त होते हो, (बहिः) यज्ञ ४४ 
स्थल में (आसदम्‌) विराजने को (आ ई 
इयेथ) प्राप्त होते हो । . ट्ट 
भावाथ--हे परम पूजनीय परमात्मन्‌! ५ 
आप श्रद्धा भक्ति युक्त पुरुषों को सदा ५९ 
४८ सुखी रखते आर प्राप्त होते हो | श्रद्धा ४ 


RRR RRR NRRL RA Re 


४८ अक्ति आर सत्कर्महीन नास्तिक ओर #; ` 


दुराचारियों को तो न आपकी प्राप्ति हो A 

सकती है, न वे सुखी हो सकते हें । इस 

लिये, हम सब को योग्य है कि, आपकी ई 
2 वेदाज्ञा के अनुसार यज्ञ, होम, तप, ५ 
४८ स्वाघ्याय और श्रद्धा, भक्ति नम्रता ४८६ 
5% आर प्रेम से आपको उपासना में लग #६ 


द जावें जिस से हमारा कल्याण हो ॥७॥ झु 


PR VO 


Wak ai Ron 


0०0 


सर्वोत्तम प्रकाशमान ११ 


A 323? 3? 3 जपति ya २ र 
अग्निसूद्धो दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या 
स a RA दि WA $ X 


5 mag । अपा% रेता&सि जिन्बति। A 
na ॥८॥ go १।१।३।७॥ ५ 
४2 शाव्दा्थ--( अयम्‌ अग्निः ) यह ३ 
3% प्रकाशमान जगदीश्वर (सूर्घ्दा) सर्वोत्तम द 
24 है (Ramga) प्रकाश की टाट है । जेसे -- 
Z बेल की टाट (कोहान सा) ऊँची होती है 4 
५6 ऐसे ही परमेश्वर का प्रकाश अन्य सब ४८ 
४८ प्रकाशो से श्रेष्ठ है ( प्रथिव्या पति: ) ४८६ 
श प्रथिवी आदि सव लोकों का पालक है। »** 
४८ ( अपाम्‌ ) कमे के (रेतांसि ) बीजों को १ 
1 (जिन्वति) जानता है । ८ 
भावाथ--आप परमपिताजी सब से १ 

O Xi ऊँचे, सव से श्रेष्ठ, प्रकाश स्वरूप, सबके ४८ 
४४ कर्मी के साक्षी और फल प्रदाता हैं। ३६ 
==: za ऐसे आप जगत्पिता प्रभु को सदा अति za 
22226 2: IR ER REN RL RRL 
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RRB RNA RRB 
१२ मामवेद्‌-शतरमू | 
za समीपवती जान, हॅम सबको सब पापों से 


४८ रहित होना, सदाचार आर आपकी 
) टू भक्ति में सदा तत्पर रहना चाहिये ॥८॥ 


क्र 


3 २ ३१ 3 रर श्र x 
Za a गोपवनोगिग जनिष्ठदग्ने bj 
१ २ २१ २ 

= अङ्गिरः । स पावक A हवम्‌ ।& 
bd Yo १।१।३।९॥ 
. #4 शब्दार्थे अग्ने! ( तम्‌ त्वः) उस 5%£ 
2५ आप को (गो पवन: ) वाणी की शुद्धि ६ 

ज चाला ak EN 

3 जिसकी वारण गे र सा 
४ भक्त पुरुष ( गिरा) ता वाणी za 

wa (जनिष्ठत) आपकी स्तुति करता हुआ 
४८ आपको ही प्रकट कर रहा है । (अङ्गिरः) ४ 
K हे झाननिधे ! (पावक) पवित्र करने वाले! % 
२% (स हवम्‌ श्री) ऐसे आप हमारी स्तुति ४ 
s प्राथेना को सुन कर अङ्गीकार करो | 


RR POG ORONO ERNE 


sh, 


xx 


Dio RERA RR ne 


है वाणीपावक ! स्तुति सुन १३ z 


भावार्थ--मनुष्य: की वाणी, संसार के : 
3८ अनेक पदार्थे के वर्णन ओर कठोर, कटु, %% 
z मिथ्या भाषणादिकों से अपवित्र हो जाती ४८ 
R है। परमात्मा पतित पावन हैं, जो पुरुष २% 
२4 उनके. आंकारादि सर्वोत्तम पवित्र नामों ६ 
za का वाणी से उच्चारण आर मन से झट 
$2 चिन्तन करते हैं, वे अपनी वाणी और ६ 


24 बन कर दूसरों को भी भक्त बनाते हैं, 

28 वास्तव में उनका ही जन्म सफल है ॥६॥ 5 
pi २२ १२ 323 २3 9 

se परि बाजपति; कविर्राग्रहच्यान्य- 
२३१२ ३ २१ 


bei 
z z 
४८ क्रमीत्‌ । दधद्रवानिदाशुषे ॥१०॥ १ 
शट za 
wa 
ka 


| yo १।१।३।१०॥ 
co- शब्दाथ--( वाजपतिः.) अन्नपति, 
PR RRR NE 25 29 76 PDL 9६9८ NT MRIS 
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URRE 


x १४ सामवेद-शतकमस्‌ ya 
pasi 


.. AAA AAA AAA AL 


š (कविः) सर्वज्ञ, (अग्निः) प्रकाशस्वरूप ४ 
४८ परमात्मा (दादुषे) : दानी के लिये 
झट (हज्यानि) ग्रहण करने योग्य (रत्नानि) 

विद्या, मोती, हीरे स्वर्णादि धनों को ६ 
भर (qaa) देता हुआ ( परिअक्रमीत्‌ ) 
सत्र व्याप रहा है । 


PR RRR HAR 


भावार्थ - हे सवेसुखदातः ! आप दान- 
शील हैं, इसलिये दानशील उदार भक्त 
पुरुष ही आप को प्यारे हैँ । विद्यादाता- 
को विद्या, अन्नदाता को अन्न, धन- 
दाता को धन, आप देते हैं। इसलिये 
विद्वानों को योग्य हैं, कि आपकी प्रस- 
ज्ञता के लिये, विद्यार्थियों को विद्या का ४४ 
बडे प्रेम से करें, धनी पुरुषों को भी ४४ 
योग्य है, कि योग्य सुपात्रों के प्रति धन 
४८ अन्न, वखादिको का दान उत्साह, अद्धा, 
४८ भक्ति ओर प्रेम से करे । आपके स्वभाव 5 
FEB Kama osaa Musalaba Boise 


TL DLR SA AA RRR RO 


अद 2 2८ 2९ 2८ ४८ RL SILA 74 25 2९ 25 RL 20 24 
a s 
3) 


2६2८४६ 


0०9 


a सर्वेज्ञ को उपासना और स्तुति कर १५ x 
SNS TS SN, 


haa Ed 
K के अनुसार चलने चाले सत्पुरुषो K 
४८ आप सब सुख देते हैं । इसलिये हम सत्र 3६ 
T आप के स्वभाव और आपकी आज्ञा ई 
अनुकूल चलना चाहिये, aa 
सुखी होंगे ॥१०॥ हक: 
३8 २ ३3 १र रर ३१ २ ३२१% 
कविमग्निमुप रतुहि सत्यधर्माणमध्वरे {ॐ 
3 १२ ZIRT 


देबममीवचातनम।। १ १।।१०१।१।३।१२। छद 
शब्दार्थ--( कविम्‌) सर्वेज्ञ (सत्य- ठ 


Ff, 


(akaa) तेजोमय परमात्मा को (अध्वरे) न 

ऋक महायज्ञादि में (उपस्तुहि) उपासना ओर भ 
_ ४४ स्तुति कर । ni 
४१. भावार्थ-हे प्रभो ! जिस आप जगत्‌- दद 


PRD 25 20 BD 74 70 DE 2५ 25 76 NE ४६ 
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AA aa 


१६ सामवद-शतकम्‌' 


2६ पति के नियम से वांधे हुए, प्रथिवी, सूय्ये, 
चन्द्र, मङ्गल, शुक्र, शनि. बृहस्पति ५४ 
आदि ग्रह, उपग्रह अपने २ नियम में w 

se स्थित होकर अपनी २ गति से सदा घूम ४६ 

४८ रहे हें । आप जगन्नियन्ता के नियम को 2६ 

/८ तोड़ने का किसी को भी सामथ्यं नहीं । 
ऐसे अटल नियमवाले uia, सर्वेशक्ति- 

Sa मान, स्वप्रकाश, सुखदायक, रोग शोक 

४८ विनाशक; आप परमात्मा की सुसुछु. 

X पुरुष शरद्धा, भक्ति से प्रेम में मग्न होकर 
प्राथना ओरं उपासना सदा किया करें, 
जिससे उनका कल्याण हो ॥११॥ 

१२ ३8 रेररर 3 १ २ 

x कस्य नूनं परोणसि धिथो जिन्वसि 

ME Re RUSS IRS 1115 

शद सत्पते गोषाता यस्य त ITRI 

R% Go १।३।३।१४॥ 

2 शाव्दार्थ--(सत्पते) महात्मा सन्त जनों 


KORE PAR renee PORR DE 


RRR 


uu REIR IR SR IR I IL 


Es 


i aea EEE AE 
z सदूवुद्धि प्रदान करो १७ > 
त के रक्तक | ( यस्य गिरः ) जिस भक्त को z 
$ वाणियें ( ते ) आप के विषय में (गोषातः) ४८ 
ya आसृतरस से भरी हें उसके लिये ( कस्य) १ 
४८ सुख की (परीणसि ) बहुत सी ( घियः ) ४४ 


S55 WA 


४४ बुद्धियों को ( नूनम्‌ जिन्वसि) निश्चय za 
£% से भरपूर कर देते हे । z 


x 


So भावार्थ-हे प्रभो ! आपके जो परम ५७ 
४८ प्यारे सुपुत्र और अनन्य भक्त हैं, अपनी 2६ 
४४ अंतिमनोहर अश्वतभरी वाणी से, सदा १६ 
R आप प्रभु के ही गुण गण को गान ३६ 
X करते हैं । भक्तवत्सल आप भगवान्‌, 

उन भक्तों को भे बुद्धि से भरपूर कर ४८ 
28 देते हैं। आप की अपार कृपा से जिनको ५ 


४५ दी है जिससे हम आपके भक्त ओर 5 


zx 


$ आप की छुपा के पात्र बने । ऐसी ही ४८ 


KUNI x TAALA RAMA 02020 hs 
6 (26 278 AANA KA KK WR RANK Ei 
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0000000000 | 


। 


ie  सामवेद-शतकम्‌ 


४ कृपा मेरे सब भ्रातांओं पर कोजिये, उन 
#४ को भी सदूबुद्धि प्रदान कीजिये, जिस 
से संच आप के प्यारे भक्त बन जायें, 


) ४६ और सब सुखी हो कर संसार भर में 


2° “ur ` 
alame aa ~ अ. क F Sass 


ya शान्ति के फेलाने वाले बनें ॥१२॥ 
ni 3 9 २ ३१२ ३२ R «डे च 
za पाहि नो अग्न एकया masaa द्विती- 
मटर 32. तै GIR A A 
saa पाहि गीभिस्तिस्रभिरूजाम्पते 
3 R R N ह 
Z पाहि maafa ॥१२॥ 
s पू० ।१।१।४।२॥॥ 
शब्दाथे--( ऊर्जा पते ) हे बलपते! 
४१ (बसो) हे अन्तर्यामिन्‌ अग्ने ! (एकया) 
१ ऋग्वेद रूप वाणी के उपदेशों से (नः 
A पाहि) हमारी रक्षा करो । (उत द्वितीयया 
पाहि) और यजुर्वेद की वाणी से रक्ता 
इदं करो | (तिस्रभिः गीभिः पाहि) ऋग्यजुः 
*#सामरूप त्रयी वाणी से रक्षा करो । 


RRR TBARS | 


CBDR PER BAR ४६ ४६५६ 


X: 
KA 


ayd 
oft 
YA 


s 
nA 


26 246 24 22५5 25 ४६५६५५ 


DORAE PI BOER 
8 
. -~~--बेदोपदेशों- मे-हमारी-र्या- करो----१.९- 3 
2१% ( चतसमिः पाहि) चारों वेदों की वाणी ४४ 


oh 
F 
4 
Ef 
av 
£: 
zA 
4 
श्र 
दद 


भावाथे--हे प्रभो ! जैसे वेदों के z 
४८ आर धारण करने से सब मनुष्यों की ४६ 
2५ इस लोक आर परलोक में रक्षा होती »£ 
आर संसार में शान्ति फेल सकती है झट 
X ऐसी राजञादिकों के पुलिसादि प्रबन्धों *£ 
१८ से भी नहीं, इसलिये, हे शान्तिवर्धेक ३६ 
E आर सुरक्षक परमात्मन्‌! आप अपने श्र 
४८ ai के सत्योपदेशों को संसार भर में ४८ 
२% फेलाओ और हमें भी बल और बुद्धि दो N 
कि आप की चार वेद रूपी आज्ञा को :४ 
26 संसार में फैला दें जिस से सब नर नारी ऐट 
2४ आप की प्रेम भक्ति में मग्न हुए सदा YA 
PERR ana 
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x% ५२५५९५४४५३ 
अर WAWA YUNA KA ARAN LN AN ANANANK AKA 


Ka २० सामवद-शकतम्‌ 
5 १२ ३ za RFR ३१२ 


ॐ प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्यतु JATT । 


YA 


FR 


च 3 
X अच्छा वीरे नर्म पङ्क्तिराधसं देवा > 
3१ २ 
> यज्ञ नयन्तु नः ॥ १४ ॥ पूः १।२।६।२॥ 
शब्दाथ--(त्रह्मणस्पति:) ब्रह्माण्ड वा 
वेदपति. परमात्मा ( नः प्रेतु) हम को 
प्राप्त हो (देवी gan) वेदवाणी (अच्छा) 
23 अच्छी तरह (प्र एतु) हमें प्राप्त हदो, 
z ( वीरं नर्यम्‌ ) फैलने वाले मनुष्य के 
ॐ हितकारक ( पङ्क्तिराघसम्‌ ) १ यजमान 
ॐ २ ब्रह्मा ३ अध्वयु ४ होता ५ उद्गाता 
इतत पांच पुरुषों से सेवित (यज्ञम्‌) यज्ञ 
5# को (देवा नयन्तु) अप्नि वायु देवता 
३ ले जावं । 
भावार्थ- हे ब्रह्माए्डपते ! हम सब 
४४ को तीन वस्तुओं की कामना करनी 
०८०३६ ya Maha Voyalaya cogio sa 


x 


RR RR 


uN 
A 


Sx 


22 22222 22222 22 2272 R OR E a 


| 
| 


~ 


Dia A ० 


होता, पोता, प्रचेता २१ 


RARS 
ROR 


४६ चाहिये--एक आप परब्रह्म की प्राप्ति, 
४८ दूसरी वेद विद्या, तीसरी यज्ञ, अथवा १६ 
४८ १. हम यजमानों को मन से इश्वर का :४६ 
४८ चिन्तन, २. वाणी से वेद-सन्त्रों का १६ 

उच्चारण, ३. कर्म से अग्नि में आहुति 
५६ छोड़ना ॥१४॥ 
हटू १२ ३१२३ पर रर रु 32 
४८ त्वमे ग्रहपतिस्त्वछहोता नो अध्वरे। 

Ee १र रर ३१२३ २३ १२ 

त्वम्पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि 

Ya aa ॥१५॥ ए० १२1६७ 

nzi पाढ्दाथे-_हे अग्ने ( विश्ववार ) सत्र 

४८ के पूजन करने योग्य परमात्मन्‌! ( त्वं 

५४ नः अध्वरे) आप. हमारे ज्ञान यज्ञ में 

w ( गृहपतिः ) यजमान हें । ( त्वं होता ) 

आप ही होता हें । (त्वं पोता) आप 

22 दी पवित्र करने वाले हैं। ( प्रचेता ) E 

WA KA We IE KRE E YA WAYA ECS 
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UA RR 
pi ya A 


x -चेताने वाले भी आप ही हैं। (येक्ति) 
५४ यजन भी आप ही करते हैं। (च) आर 
R ( वार्यम्‌ यासि) कर्म फल भी आप ही 
ठर पहुंचाते हैं । 

wo भावार्य-हें प्रभो! आप यजमान, 
% होता आदि रूप हैं। यद्यपि ज्ञान यज्ञ में 


EA 


2% 
ॐ 
i, 
2 
2 
S 
4 
4 
q 
3, 
Ai 
2 
g, 
y 
a? 
pai 


X होता, पोता, प्रचेता, आदि ऋत्विग्‌ हैं, 


र कार्य्ये सिद्ध नहीं हो सकता; इसलिये 
ya कहा गया है कि, आप ही यजमानादि ईद 
च सब कुछ हैं ॥१५॥ 

हटू १ T रर3 र 3१२ 
अ प्र सो अग्ने तबोतिभिः सुवीराभि- 
be ३१२ २३ २ 3 १२ 


za सरति वाजकर्मभिः | यस्य त्वं सख्य- 
R 
४ माविथ ॥१६॥ ए० २।१।२।२॥ 


FR 20:४2 2 26:44: टर 


X 
व व क कम 


शू 


O SSG 


iia Ye ett 9१00399 KAMRAN 


आपको मैत्री पार ले जाती हे २३ 
_ इब्दार्थ- हे अग्ने पूजनीय ईश्वर | za 

(त्वं यस्य सख्यम्‌ आविथ) आप जिस 
पुरुप की मित्रता को प्राप्त होते हैं, (सः) ४ 
ag ( तव ) आपकी ( वाजकमेमिः ) बल ४४ 
करने वाली ( सुबीराभिः ) सुन्दर वीय /#& 
चाली (ऊतिभिः) रक्ताझो से ( प्रतरति ) za 
पार हो जाता है । Ez 
भावायै-हे पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष हई 
आपकी भक्ति में लग गये ओर आपके 5 
ही मित्र हो गये हैं, उन भक्तों को आप कटू 
54 अपनी अति बल वाली, पुरुषाथे ओर #& 
Yi पराक्रम वाली रक्षाओं से, सवेदुखो से au 
पार करते हैं, अर्थात्‌ उनके सब दुःख £ 

नष्ट करते हे । आपकी अपार कृपा से 
फुटू उन प्रेमियों को आत्मिक aa मिलता है, ६६ 
Ya जिससे कठिन से कठिन विपत्ति आने पर शू 
«ह भी, सदाचार रूप धर्म ओर आप की झटू 
१८ भक्ति से कभी चलायमान नहीं होते ॥१६॥ दे 


ER 
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DRONA 


७-० 000. धव्थ 


LT TE 
K २४ सामवेद-शतकम्‌ ` Ri 

ke ३२ २ Bİ रर ३२ 31 
ई भद्रो नो अभ्निराहुतो मद्रा रातिः 


Wi २ ३१ २३२ २ 3 पेर 


9. ` 
ja सुभग भद्रो अध्चरः। भद्रा उत 
श्र 


ॐ प्रशस्तयः ॥१७)॥ प० २।१।२।५॥ 
१2 शब्दाथे--( सुभग ) हे शोभन ऐश्वर्य 
अ वाले! (नः) हमारे (आहुतः) सवे प्रकार 
38 से ध्यान किये (अग्निः) ज्ञानस्वरूप पर- 
ऋ मात्मा आप (भद्रः) कल्याणकारी होओ। 
X हमारा (रातिः ) दान (भद्रा ) श्रेष्ठ हो । 
-- ( अध्वरः भद्रः ) हमारा यज्ञ सफल हो, 
sg (उत), ओर (प्रशस्तयः) स्तुतियें (भद्राः) 
za उत्तम हो । 
za भावार्थ--हम सबको योग्य है, कि होम, 
Ya यज्ञ, दान, ध्यान, सतुति प्रार्थना आदि 
जो जो अच्छे कमे करें, अद्धा भक्ति प्रेम 
ऋं और नग्नता से करें, क्योंकि अद्धा ओर ke 


RR OST 


Ed 


कक क NR LE RRE RR SRE SR 


अट 


Dio ERRETA SANAE 1५3५१४८ 


$ मुक्ति के लिये परमेश्वर का कीर्तन करो २५ 


24 नम्रता के बिना, किये कर्म, हस्ती के 
५४ स्नान के तुल्य व्यर्थ हो जाते हैं। इस 
५८ लिये अश्रद्धा, अभिमान, नास्तिकता 
% आदि gidi को समीप न फटकने दो । 
वे पुरुष धन्य हैं, जो यज्ञ दान, तप, पर- 
४ उपकार, होम, स्तुति, प्राथैना, उपासना 
ya आदि उत्तम कामों को श्रद्धा, नम्नतां और 
s प्रेम से करते हें । हे प्रभो! हमें भी श्रद्धा, 
४८ नम्रता आदि गुणयुक्त और दान यज्ञादि 
४५ उत्तम काम करने वाला वनाओ ॥१७॥ 
KE, 3 शल्य पक 
za झो त्वेता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत | 
१ २२३ १ २ 
> सखायः स्तोमवाहसः Mal 
nzi पू० २।२।७।१०॥ 
XO  शब्दाथे--( सखायः). हे मित्रो ! 
X (स्तोमवाहसः) जिनको प्रभु की स्तुतियों 
५४ का समूह प्राप्त होने योग्य है ऐसे आप $ 
1122 EE ४2 ४१ ४१४४ NRRL RRR RR ४४४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BEB aa RB द्द 


ts 5 


haa 
ha 


YA लिये मिल कर वेठो ओर ( इन्द्रम्‌) 


R 
ki 
hd 
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wa 
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ki 
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kid 


४£ की अनेक प्रकार की स्तुति प्रार्थना उपासना 


ngotri 
सामवेद्‌-शतकम्‌ 
लॉग ( आनिषोदत ) सुक्ति प्राप्ति के ४६ 


परमेश्वर का (प्रगायत) कीतेन करो (तु) x 
पुनः सब सुखों को (आ इत) चारों ओर ५८ 
ama RI - Bd 

भावाथ--हे मित्रो ! आप एक दूसरे के ४६ 
agas बनो और आपस में विरोध न »% 
करते हुए मिल कर बेठो। उस जगत्पिता १ 


करो। उस प्रभु के अनन्त कल्याण कारक 
गुणों का गान करो, ऐसे उसके गुणों का 
गान करते हुए, सब सुखों को ओर मोक्ष 
को प्राप्त होओगे, उसकी भक्ति के बिना 
मोक्ष आदि सुख प्राप्त नहीं हो सकते ॥ १८ 
३१ २३ २ ३२३३१२ x 
भद्र भद्र न आमरपमूजेछ शतक्रता । 
१२३१ R è ; 
यदिन्द्र सुडयासि नः । १९ 

पू० २।२।८।९॥ 


haa 
ha 
hasi 
ki 
haa 
M 
haa 
Bai 
haa 
kid 
ha 


ORIA Rive aa बाळ . 


| 


WAPAA WA 


EET E 
(नः) हमारे लिये ( भद्रं भद्रम्‌ ) उत्तमोत्तम 
(इषम्‌) अन्न ओर ( ऊजेम्‌ ) रस को ईई 
(आभर ) प्राप्त कराओ, ( शतक्रतो ) ५ 
बहु कर्मन्‌ ( यत्‌) जिससे (न: ) हम को 2४ 
( सृडयासि) सुखी करें । 

भावाथ--हे जगत्पितः ! हमें पुरुषाथी ४ 

X बनाओ, जिससे हम अन्न, रस आदि 

उत्तम उत्तम पदाथा को प्राप्त होकर सुखी 

५6 हों। दूसरों के भरोसे रहते हुए, आलसी, 
R दरिद्री बन कर आप द्वी अपने को हम 2६ 

दुःखी न बनावें। आपने हमें नेत्र, श्रोत्र, 

५6 हस्त, पाद आदि इन्द्रिये उद्यमी वनने 
अप के लिये दी हैं, न कि आलसी बनने के 

% लिये । आप उनकी ही सहायता करते 

s हो, जो अपने पांच पर आप खड़े रहते ४ 

Do RRR 
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भन मा कदा 


अ २५ सामवेद-दतकम्‌ 
ऱ्ह इसलिये पुरुषार्थी बन कर जब हम 
श आप से सहायता मांगेंगे तब आप हमें 
५९४ अपनी आज्ञा में चलने वाले जानते हुए 
x अवश्य सत्र सुख देंगे ॥१६॥ 


* च ३११३ 
Za त्वा विशन्त्विन्दवः aga 


AA श्र 3 १२ Š 
सिन्धवः । न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥ 
४४ Rol Yo ३।१।१।४॥ 


४४ ाब्दार्थ-(इन्द्र) हे परमेश्वर (इन्दवः) ` 


४ हमारे मन की सब दृत्तियाँ ( त्वा आवि- 

शन्तु) आप में अच्छी तरह से लग जावें 
48 (सिन्धवः समुद्रमिव) जैसे नदियां समुद्र 
४८ को प्राप्त होती हें (त्वाम्‌) आप से 
` भ (न अतिरिच्यते ) कोई बढ़ कर नहीं है. । 
5 भावार्थे द्यानिघे परमात्मन्‌ ! हमारे 
द मनकी सत्र वृत्तियां आप में लग जावें । 


ngotri 
Basi 


BRE RE ४४९४८ ४९४९ ४९ AIE Oa WAA AI A AS RE 


Pe hh 


"पळू Rae, aa roe aaa 


प्रभु की मेत्री के लिये उपासना २९ > 
१ जैसे गंगा यमुना, नमेंदा आदि नदियां z 
श विना यन्न के समुद्र में प्रवेश करती हैं । | 
x ऐसे ही हमारे मत्त की सब वृत्तियां 
R आप के स्वरूप में लगी रहें। क्योंकि 
44 आप से बढकर न कोई tadaa है a 
द और न सुखदायक दयालु है ।हम आप ह 
38 की शरण में आये हैं, हम पर कृपा टू 
४6 करो, हमारा मन, इधर उधर की सब ५६ 
४८ भटकनाओं. को छोड़ कर, परसानन्द ६ 
ओर शान्तिदायक आपके ध्यान में मग्न ५ 
द हो जावे ॥२०॥ 
२३२३२ २३२ 3 


28 इन्द्रानुपूषणा वय$ सख्याय mi 


व काळ ट्ट 
za स्तये हुवेम वाजसातय ॥२९॥. ४८ 


Yo ॥३॥१॥१॥९॥ ४ 


ROK 


pya 


haji 


ये) धन, अन्न और बल प्रांप्ति के लिये ४ 
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R 
3 शब्दाथ-- (वयम्‌) हम लोग (वाजसा- za 
g 


WA KAKAA 


बेत, 


मित्रता ओर उस की अनुकूलता 
se के लिये / इन्द्रम्‌ ) परमेश्वययुक्त ( नु ) 
* आर ( पूषणम्‌ हुवेम) पालन पोषण 
अ करने वाले परमेश्वर की उपासना और . 
% सत्कार करें। 


श सावार्थ-्वे सवेपालक पोषक प्रभो ! 
अट जो श्रेष्ठ पुरष आप की उपासना चोर 
४ट आप का ही सत्कार करते हैं, आप उन ६ 
»% को धन, अन्न, आत्मिक बल, कल्याण 
आदि सब कुछ देते हें । जो लोग आप 
अट से fga होकर दुराचार में फंसे हैं, उन 
४८ को न तो यहां शान्ति वा सुख प्राप्त होता ४८ 
R है, ओर न मर कर। इसलिये हमें वेदों के १ 
A अनुसार चलने वाले सदाचारी, अपने १% 
/% भक्त बनाओ, जिससे धन, अन्न, बल £ 


bsnl nes. Ts 


esis 


ROR 
५६५८४८ 


ia १4 aaa 


s 
wi 


oS 


Woa 3 १२0२२२ १ श्र 


$ २ 3? ३ R 
TIA कयेव यथा त्वस्‌ ॥२२॥ 
pd yo ३।१।१।१०॥ 
३% . राब्दाथै-- ह इन्द्र परमेश्वर! ( त्वत्‌) 
R आप से (उत्तरं न कि) कोई उत्तम नहीं, 
(न ज्यायः) न आप से कोई बड़ा (अस्ति) 
दै (वृत्रहन्‌) हे मेघनाशक सूये के तुल्य 
अविद्यादि दोषनाशक प्रभो ! (यथा त्वम्‌) 
४८ आप जैसा (न कि एव) संसार भर में भी 
za दूसरा कोई adi । 
४८. भावा्थ-हे देव! सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
Sa आप प्रभु के बनाये हुए हें ओर उन 
त्रह्मारडो में रहने वाले समस्त प्राणी 
४५ आप जगन्नियन्ता की आज्ञा में वत्तेमान 
YES आप की आंज्ञा को जड़ वा चेतन 
FERI सकता, 
Re 
(e; 
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>>. 


WAA 


44 ३२ सामवेद-शतकम्‌ ड 
४४ आप के वरावर भी को नहीं, तो आप र 
४८ से श्रेष्ठ वा बड़ा कहां से होगा । सब १ 
*८ ब्रह्माण्डों के ओर उन में रहने वाले > 
ॐ प्राणिमात्र के पालक, रक्षक, सुखदायक »% 
४५ भी आप ही हैं। अपने प्यारे ज्ञानी भक्तों १६ 
za को आप सदा सुखी रखते हैं ॥२२॥ 3 
२रर ३ २१ 397 श्रु35२ s 
ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेथा निदे पदम्‌ | Z 
A समूहपरुय पाछसुले ॥२३॥ ५ टर 
र Yo ३।१।३।९॥ nz 
hs 


अट शब्दाथे--(विष्णुः) व्यापक परमात्मा 
४८ ने (इद्म्‌) इस जगत्‌ को (त्रेधा) प्रथिवी, % 
56 अन्तरित ओर द्य लोक इन तीन प्रकार 2४६ 
८ से (विचक्रमे) geniga किया है (अस्य) ४ 
2 इस जगतू के (पांसुले) प्रत्येक रज वा पर- > 
साणु म॑ (समूढम्‌) अदृश्य (पद्म) स्वरूप ५+ 

को (निदे) निरन्तर घारण किया ka 
BOE कद BELA Na 


Digitized by A 


tore py ona Sana Toe 20088 
कि मर NA RRA NANANA NANANRA 
> 2 


aa 


sa सवंव्यापकू विष्णु ३३ शट 
छी ३९ eS 11० 
४६ _ भावा--आप विष्णु ने तीन लोक 


2% आर लोकान्तरगत अनन्त पदाथ. तथा 
४८ सव प्राणियों के शरीर उत्पन्न किये हें । २% 

. इन सबको आपने ही, धारण LINI है ४% 
४£ और इन सब पदाथा में अन्तर्यामी हो ४ 
४८ कर ञ्याप रहे हें । कोई लोक वा पदार्थ २% 
४% ऐसा नहीं, जहां आप विष्णु व्यापक न X% 
pai दों, तो भी सूक्ष्म होने से हमारे इन Ya 
४८ चर्ममय नेत्रा से नहीं देखे जाते । कोई 2 
% महात्मा ही अन्तमुख हो कर आपको £ 
४ ज्ञान नेन्रों से जान सकता है, बहिसुख 
B संसार के भोगों में सदा लम्पट मनुष्य तो १६ 
हज़ारों जन्मों में भी आप जगन्नियन्ता ४ 
परमात्मा को नहीं जान सकते ॥२३॥ 

१ र स्र 3 पर RT 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य È 


0 3२ ३१२ नक Ta k 


A 


WA 


AR 


x रड 3. १२ vx 


A [1 i 
£ स्त्वा का ्ठास्वचेतः।२४॥।३०३।१।५।२॥ १ 
ya 


` H Ba 
YN pE ५९५७२ Ka WA ya 
AEEA EA E या E 


| 
| 


शर्ट आप का ही सहारा लेते हैं, (marg) सब 


RO आवाश-:हे प्रभो! सब दिशाओं में 


Nu vos Ug a ४४५४४ 


gotri 
३४ सामवेद-दातकमू wr | 


जब्दाथ--हे (इन्द्र) परमेश्वर (ada: 
नरः) अश्वादि पर चढ़ने वाले वीर नर 
va (TATA) शत्रुओं से घेरे जाने पर- : 


४26४6 ४६ 


W दिशाओं में ( सत्पतिम्‌ त्वाम्‌) महात्मा 
X सन्त जनों के पालक ओर रक्षक, आप 
४४ को ही भजते हैं. इसलिये (कारवः) आप 

की स्तुति करने वाले हम भी (वाजस्य 
४८ सातो) बल के दान निमित्त (त्वाम्‌ इत्‌ 
Ya हि) केवल आप को ही (हवामहे।पुकारतेहें। 


5 सन्तजनों के रक्षक आप परमेश्वर को 
४ जेसे शत्रुओं से घेरे जाने पर बल प्राप्ति 
४८ के लिये बीर पुरुष पुकारते हैं, ऐसे 
४६ ही हम आप के सेवक भक्तजन भी 
5 काम क्रोधादि शत्रुओं से घेरे जाने 
च्रं पर, उनको जीतने के लिये आप 


yi 
AA KE 


hint 


RE RRR KUK RORO PRL LIL 


j 
1 
j 
i 


Digi 


क Sara ua RR SR 
> हमें निभय करो ३५ 


Z आप की शरण आता है खाली नहीं 
Ya जाता । हम भी आप की शरण आये हैं 
५2 हम-अपने भक्तों को आप की आज्ञा रू 
४८ वेदों में g विश्वासी ओर जगत्‌ का 
% उपकारक बनाओ, हम नास्तिक ओर 


X% स्वार्थी कभी न बनें, ऐसी कृपा करो ॥२४॥ 
मित ३१२३१२ ३ १ २ 


ईई यत इन्द्र भयामहे ततो नो भयं 
ba १२ ३ 29 3 9 R 
४८ कृधि । मघवञ्छग्धि तत त॑ न 


१६३२३४ F3 १र रर 


५४ ऊतये विद्विषो विमृधो जही ॥२५॥ 
शर Te UU ४५ | 
ई; weni इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (यतो 2% 
« भयामहे) जिस से हम भय को प्राप्त हों K 
( ततो नो अभयं कृधि ) इस से हम को 


Ci 


NYNYNMNYNYNY SUN 
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अह ३६ सामवेद VITH -- 
$ KWa 
25 निर्भय कोजिये । (मघवन्‌) हे ऐश्रययुक्त ५ | 
४५ प्रभो ( तव) आप के ( नः ) हम लोगों 
za की ( ऊतये ) रक्षा के किये ( तं शग्धि ) 
४४ उसे अभय करने को आप समर्थ हँ । 
५४ हमारी याचना को पूर्ण कीजिए ( सध: ) 
२ हिंसक ( द्विषो विजञहि ) शत्रुओं को नष्ट 
5% कीजिये । 
१८४ सावार्थ- हे सवेशक्तिसन प्रभो! जहां 
१८ जहां से हमें भय प्राप्त होने लगे, वहां “से 
१८ हमें निर्भय कीजिए | हमें निर्भय करने: 
को आप महासम्थ हैं इसलिए आप से 
४८ ही हमारी प्रार्थना है क्रि हमारे बाहर के 
४८ शत्रु और विशेष करके हमारे भीतर के 
2४ काम क्रोधादि सवं शत्रुओं का नाश 
ॐ कीजिये जिस से हम निर्वित्न हो कर 
2५ आप के भ्यानयोग में प्रवृत्त हुए मुक्ति 
2८ को प्राप्त होवें। 


KARAR RRR ROR KU KA AA F 


Rp Ray K i Gallesti 
O S ९९ Ranin Kanya ४ Rha alaya Golestan, x wA 


ANANA NYA 


x 


Di iige siy Arya Samaj kaundation Che iame #mgotri 
3 KAA Sana E नाम नाम E HAA EA f 


X% 


क्मफलदाता . ३७ 


NAR 
ROR 


३२३२ 3123 à २ 3 १,२ 
X कदाचनस्तरीरसि नन्द्रसअभसिदाशुष। 
3१२ 2B 2327 चि पो 
n उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दान 

१२ 
द देवस्य एच्यत URGUT २।१।१।८॥ 


Ee 


kid 


शब्दाथ--( इन्द्र मघवन्‌ ) हे परम धन- 
चान्‌ परमेश्वर ! आप ( कदाचन स्तरीः न 
असि ) कभी भी हिंसक नहीं हैं, किन्तु 
(दाशुषे) विद्या धनादि दान करने चाले के 
अ लिए (डप उप इत्‌ चु) समीप समीप ही 
४टू शीघ्र ( सश्चसि) कर्मफल पहुंचाते हें 
४८ (देवस्य ते) प्रकाशयुक्त आप कां ( दानं 
Ba भूय इत्‌) कर्मानुसारी दान पुनजेन्म में भी 
५४ (नु पृच्यते) निश्चय करके सम्बद्ध होता है। 

भावात-हे प्रभो ! प्राणिमात्र के कमी 
का फल देने वाले आप हैं, कभी किसीके 
oD 
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३८ सामवेद्‌-शतकस्‌ EA 
कर्म को निष्फ्ल नहीं करते न किसी > 


निरपराध को दण्ड ही देते BI किन्तु pi 
इस जन्म और पुनर्जन्म में सब प्राणिवगं 


अप की व्यवस्था से कर्मानुसारी फलको x 
भोगने वाला बनता है ॥:.६॥ शर्ट 
३२३१२ ३२३२ २ aR - कळू 
न्ातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रश इथे YA द्द 
SA Da R RES 3, हटू 
gag शूरमिन्द्रम्‌ । हु नु शक्र 52 
२३१२ > SAE aig yi 
पुरुहृतमिन्द्रमिद & हविमेघवा वेत्वि- 2४ 
R DA 
न्द्रः ॥२७॥ Yo VNISIRII wi 


शब्दाथ--( त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌) पालक ४४ 
Sjea ( neal इन्द्रम) रक्षक परमे- 
श्वर हवम) जब जब पुकारे तव ४ 
तब SRE पुकारने योग्य RA kj 

इन्द्रम्‌) शूरवीर परमेश्‍वर (शक्रम) शक्ति- 
5 सी वेदों में सबसे अधिक ५ 
9.Ranin Kanya Maha Vidyalaya Caleulion wa 


ANAKANA FESE 


ARROA SA R RRE SE RES R RR LR 


RR 


Digitizgg 
pa 


hs 


RRR ROR RURU RUR RR WAA PA 


A ARARA AAR RRRA 


इन्द्र को पुकारता हूं ३९ 8 


> 


nenn 


पुकारे गए (इन्द्रम्‌ हुवे) ऐसे परमेश्वर को ४४ 
में पुकारता हँ. । (मघवा इन्द्रः) अनन्त 
धन वाला परमेश्वर .इदम्‌ हृविः) इसपुकार 
को (नु वेत शीघ्र जाने । 
भावार्थ-आप प्रभु सब के रक्षक ओर Aa 
पालक हैं आपकी भक्ति बड़ी सुगमता से 
हो सक्रती है. वेदों में आप की भक्ति, शे 
उपासना करने के लिए बहुत ही उपदेश ४६ 
किए गये हैं । जो भाग्यशाली आप की $ 
अत्ति प्रेम पूर्वक करते हैं, उनकी प्राथेनारूप »७ 
पुकार को अति शीघ्र सुन कर उनकी सव 
कामनाओं को आप पूर्ण करते हैं ॥२७॥ 
१२ 3 १र श्र दट 3 
गायन्ति त्वागायत्रिणो$चन्त्यकेप- 
१२ 3१२ 3२३ š च 
ण!) ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत ISHI 


मिव येमिरे ॥२८॥ Te KU 
य UK KKK HUMU 
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1 


| 


' 28 अपने आप को भी श्रेष्ठ गुणयुक्त 
' ॐ पुरुषार्थी बनाते हें । जो पुरुष आप 


J 


3 में कुशल (वंशम्‌ इव) जैसे अपने कुल को 
' ॐ (उद्‌ येमिरे) उद्यम वाला करते हें ऐसे 


ERR डर b+ Ppp ४786 Re gotri 
Bo mi 
शव्दार्थ--( शतक्रतो ) हे अनन्तकमे 
Wa आर उत्तम ज्ञानयुक्त प्रभो ! (गायत्रिणः) 
४७ गाने में कुशल ( त्वा गायन्ति) आप का 
2६ गान करते हैं, (अर्किणः) पूजा में चतुर 
5 (aq अचन्ति, पूजनीय आपको ही 

पूजते हैं (ब्रह्माणः) वेदज्ञाता यज्ञादि क्रिया 


3४ आप की ही प्रशंसा करते हैं । 


/ ls 


ha 

A भावार्थ-हे प्रभो! जस आप के स 
हे पूजक, बेद विद्या को पढ़ कर 
> अच्छे गुणों के साथ अपने और अ 
ya के वंश को भी पुरुषाथी करते हैं, 


4 
s 
PR RR 


= 
AI 


|| 


Ss 
A Sv 


से भिन्न पदार्थं को पूजा वा उपापतना 
करते हैं, उन को उत्तम फल कभी 


| 
| 
| 


HRP DRT 


ptd प्रभु का अर्चन करो ४१ 


४८ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप की 

४८ ऐसी कोई आज्ञा नहीं है कि, आप के 
समान कोई दूसरा पदार्थ पूजन क्रिया 

२ जावे, इसलिये हम सत्रको आप की ही 

3४ पूजा करनी चाहिये ॥२८॥ 

w वे (S ३ | € ł १२ N 3 
अचत ग्राचेता नरः प्रियमेधासो 

1 १२ ३२३२३ 3 


Laga । अर्चन्तु पुत्रका उत पुर- 


२ उक रर 
४ मिद्‌ धष्णवचत ॥२०॥।पू° ८।२।४।३॥ 
शब्दार्थ--( नरः प्रियमेधांसः ) हे 
% पद्च-महायज्ञादि उत्तम कमे से प्यार 

करने वाले मनुष्यों ! ( पुरम्‌) भकत 
WA mA N करने 

वाले (उत) आर (Js) सब का दबा 
४४ सकने आर आप किली से न दबने 
४ वाले प्रभु का ( अचेत अचत NAA ) 

यजन करो, यजन करो, विशेष करके 
RE RRR RR RB RR 
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भावार्थ- कृपा सिनधों भगवन्‌ ! आप 
कितने अपार प्यार और कृपा से हमें 
वारंबार उपदेश अधृत से तृप्त करते हैं क्रि 
हे पुत्रो ! तुम पद्ममहायज्ञादि उत्तम कमी 
से प्यार करो, में जो तुम्हारा सदा का 
सच्चा पिता हूँ, उस का सच्चे मन से पूजन 
करो। में समर्थ हूँ तुम्हारी सब कामनाओं ४८ 
को पूरा करूंगा इस मेरे सत्य वचन मे दृढ़ ३४४ 
विश्वास करो, कभी सन्देह न करो ॥२६॥ /४+ 


2226 527८ ;7:6 ४८ 


२.०७. २. ३3) त २३१ २३ २ ॐ 
एतोन्बिन्द्र स्तवाम सखायः स्तार्भ्य 
१२ ३ १र र्र 3 रड ३ 


४८ नरम । कृष्टीयो विश्वा ग्रभ्यस्त्येक ४ 


NB RCRD RSL SPE REIN 


PARR 


pd Sd ।॥३०॥ go ३।२।१०।७॥ 
KE ROAT RRR 2202 WENA VADER /९ 


SE PEFEA PERG AA 


मित्रो | आओ परमे्त्रर को स्तुति करें ४३ ४६ 


RRR 


शब्दाथ--(सखायः) हे मित्रो ! (एत ॐ 
उ) आओ आओ (य एक इत) जो 
परमेश्वर एक ही Am: ऋृष्टी) सत्र A 
मनुष्यों को (अभ्यस्ति) तिरस्कृत 
(शासित) करने में समर्थ है ( स्तोभ्यम्‌ ५ 
नरम्‌_) स्तुति योग्य सबके नायक (इन्द्रम ४८ 
नु स्तवाम ) परमेश्वर की शीघ्र हम »& 
स्तुति करें । pai 
भावाथ--हे प्यारे मित्रो ! आओ, -- 
आओ हम सत्र मिलकर उस सवेशक्ति- ४८ , 
मान्‌, सत्र के नियन्ता एक प्रसु की शीतर R 
स्तुति करें, हमारा शरीर क्षण भन्नर है, ४ 
ऐसा न हो कि हमारे मन की मन में रह && 
जाय, इस लिये प्राकृन पदाथी में अत्य- 
न्तासक्ति न करते हुए. उस स्तुति योग्य ha 
सब के स्वामी जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थना 
उपासना में अपने मन को लगा कर ५ 
se शान्ति को प्राप्त होवें ॥३०॥ 


Eea 
DOO 


५22 १2 ४८४८१ I AA WA IRRE S KA KA KU PA 


wai 3४ सामवद TAFA 


ROR 


ed १ २३१२ 3.१ ९२ 323 oe 
38 इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते 
क्टर 3 0 ES NR 
४८ बृहत्‌ । ब्रह्मकृते विपश्चित पनस्यवे 
56 || ३१॥ qə ४।२।१।१०।८॥ 
*% पाव्दाथ--( aam विपश्चिते ) सत्र 

मनुष्यों के लिये वेदों को उत्पन्न करने 

वाला ज्ञानस्वरूप ओर ज्ञान प्रदाता 
४८ ( विप्राय ब्रृहते ) मेधावी सवेज्ञ आर 
४८ महान्‌ ( पनस्यवे ) पूजनीय ( इन्द्राय ) 
R परमेश्वर के लिये ( बृहत्‌ साम गायत ) 
बड़ा साम गान करो । 

भावार्थ--हे सुज्ञ जनो ! जिस दयामय 
जगत्पिता ने हमारे लिये धमं आदि 
चार पुरुपा्थो के साधक वेदों को उत्पन्न 
क्रिया, ऐसा ज्ञानस्वरूप, ज्ञानदाता 
महान जो परम पूजनीय परमात्मा है 
डस प्रभु की हम अनन्य भक्ति करं। 


A RIRE AS ४४% 7226 IER 


नकी क कना का 


Fie hhc रद 


R 


ge 
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EREE aa aa ER 
Z प्रभु ! हमाग सब ओर से पाजन करो ४५ AA 
R उसी जगत्पिता की कपट छलादिकों को A 
2 त्याग कर वैदिक अर लौकिक स्तोत्रां 
से बड़ी स्तुति करें, जिससे हमारा जीवन ४८ ( 
र पवित्र ओर जगत्‌ के उपकार करने १ 
४6 वाला हो ॥३१। nz 

५७.१ २ m ६४१२३११ शट 

विश्वतोदावन्विश्वतो न आमर । १ 

3 २३१२३१२ Ya 

य त्वा शविष्ठ॒पीमह ।: २२॥। म 

E पू० ५।२।६।१॥ २ 
शब्दार्थ--( विश्वतो दावन्‌) हे सब ओर १ 
४2 से दान करने बाले प्रभो | (नि: विश्वतः 16 
४८ आभर) हमारा सब ओर से पालन > 
pa 

X 

pa 


करते हैं । 

भावार्थे - हे प्रभो! आप ही सब को ३ 
सब पदार्थ देने वाले हो, आप के द्वार १८ 
दर पर सव यांचना करने वाले हैं, आप दी 9 


WA 
AA KAL 


pai 


JE 


फट DR RR PA SLL 


pi pi St p j ५४५६ i RP angotri 
22222 02 02५20 27 BERR 
Wa २६ सामवेद्‌-शतक भ 5 
४८ सव बलियो में महावलवान हो आप के १६ 
सेवक्र हम .लोग भी आप से ही मांगते ४४ 
हें । हमारा सव का हृदय आंप के ज्ञान 
झट आर भक्ति से भरपूर हो. व्यवहार में 
भी हमारा अन्न वस्त्र आदिकों से पालन 
पोषण करो । हमारे सब देशभाई भोजन भटू 
४८ वस्न आदिकों की अप्रासि से कमी दुःखी १ 
४८ adi सदा सभ सुखी रहें, ऐसी कृषा ३६ 
% करो । ३२। `: 


२३ २३ १२१३१२ ३: 
४८ सदा गावः झुचयो विश्वथायसः | 

१ २३१ २.३१ R 
४८ सदा देवा अरेपसः ।।३३॥ 

पू० ५।२।६।६॥ Ya 

शब्दाथ--हे परमात्मन्‌! ।विश्वधांयसः) Ya 
ज्ञो उत्तम पुरुष संसार में सब सुपात्रों को 
sagi दान से धारया पोषण करते za 
हैं, ( अरेपसः ) पापाचरण नहीं करते इट 
( देवाः) दानादि ALIA पुरुष ४ 


क 


za 
R UA UA 


iana Ra ब 
R दानी पुरुष पवित्र रहते है. ४७ 


४८ हैं थे (संदा शुंचयः ) सदा पवित्र रहते ४४ 
हैं, ज्ञिस प्रकार (गावः) गोएं सदा शुद्ध हद 
शट रहती हैं। - 


x ` भावार्थे प्रभो! जो तेरे सच्चे भकत 
% हें, चे अपने तन मन धन को, सुपात्र 
४% विद्वान्‌ जितेन्द्रिय परोपकारी महात्माओं 
$ की . सेवा में लगा देते हैं । वस्तुतः ऐसे 
w दानशील आर पापाचरण ' से रहित 
४ सदा ` पबित्र, आप प्रभु के भक्‍त ही 
४८ देव कहलाने के योग्य हैं। जैसे गो, वा झे 

सूये की किरणों, वा वेदवाणी वा नदियों 
श के पवित्र जल, ये सत्र पवित्र हें और 
४८ इनको पर उपकार के लिए ही आप ने 
श रचा है, ऐसे ही आप के भक्त भी 
n पर उपकार के लिए ही उत्पन्न हुए 
श हे ॥३३॥ 


kii 
UNENE DR PLP PARA YADA ४६२४ 
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kekin 


EARRA" 
K ya सामबेद-शतकम्त्‌ ko 


WAA e - rr 


झट पड बेरड वेके 

४८ सोमः पचते जनिता मतीनां जनिता 

गि तव RSI RSI RS १ 

ya दिचो जनिता पृथिव्याः । जनिताग्ने- 

X% र्र अवर त्र ३१२ 3 १२ 

४५ जेनिता सूयस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत » 
श्र 


Eh 2424 2८26 ८2८१८ 


48 विष्णोः TECH पू० ६।१।४।५॥ 
wa शब्दार्थ-- (सोमः) सकल जगत्‌ उत्पा-“ 
- टू दक, सत्कमौ में प्रेरक शान्त स्वरूप १ 
sx अन्तर्यामी परमात्मा जो क्रि ( मतीनां ४४ 
2४ जनिता ) बुद्धियो का उत्पादक (दिवो %% 
जनिता ) द्युलोक का उत्पादक ( प्रथिव्या: X% 
जनिता ) प्रथिवी का उत्पादक ( अग्नेः ‰* 
जनिता ) अग्नि का उत्पादक ( सूर्यस्य 
जनिता ) सुर्यं का उत्पादक ' इन्द्रस्य. z 
nz जनिता ) बिजुली का उत्पादक ( उत 
५९ विष्णोः जनिता जनयिता ) आर यज्ञ 
टू का उत्पादक हे ( पवते) ऐसा प्रभु x 


RA hya 
PO PA RE E Mha Kaaba Dei 


kis 


RB 


RR IB 


Digitiz aa AE a 
झट हम बन्थनरहित निरपराध हों. ४९. 


mannan */*” 


RAR 


x ऐसा प्रभु धार्मिक चिद्वान्‌ महात्माओं को 
४८ प्राप्त होता है । : 
E भावार्थ-प्रथिवी सूर्य आदि सब लोक 
लोकान्तर ओर सब ब्रह्माएडों को उत्पन्न 
४८ करने वाला महासमथे प्रभु, अपने प्यारे 
अ धार्मिक और परडपकारी योगी भक्त- 
४४ जनों को प्राप्त होते हैं, अन्य को नहीं॥३४॥ 
१२२१ २३ १२७ 9713212397 
४८ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदत्राधमं वि- 
Kx र्र ३ A १ १२ 3.२ 
रह मध्यम श्रथाय । अथादित्य ब्रते 
३ तर रर ३२ ३ १ २ 
४४ वयन्तवानांगसो अदितियेस्याम ।३५। 
कटू Ya ६।३।१०।४॥ 
अ शब्दाथ-(आदित्य वरुण) हे सूय- 
१९ चत्त प्रकाशमान अविनाशी AU 
22 सम्पन्न प्रभो ! ( अस्मत्‌) हम से (उत्तमम्‌ 
rps Wa KAWA KA 06027 7020 
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) UA 


सामवेद-शतकम्‌ 


7९५८८८० I 
याचया 


४यमम्‌ अधमम्‌ पाशम्‌) उत्तम मध्यम 
र निकृष्ट इन तीन प्रकार के बन्धनों को 
त्‌ अब विश्रथाय) शिथिल कर दीजिये 
थ वयम्‌) और हम लोग (तब ब्रते) 
ait नियम पालन में (अदितये) दुःख 
(क नाश रहित होने के लिये (अनागसः 
म) निरपराध होवें । 


सावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप अविनाशी 
kama दिव्यशुण-युक्त प्रभो !.ज्ञो 


Fry 


से कठिन वा साधारण बन्धन हो 
4 दूर करो । आप की सृष्टि के नियम, 
झो हमारे कल्याण के लिये ही आपने 
हैं, उनके अनुसार हमारा जीवन 

। उन नियमों के पालने में हमें किसी 

र का दुःख वा हानि न हो । हम. सव 


Pere ih Re 


KA प्राप्ति ओर तेरी आज्ञा पालन में. 


न 


Digitized BK Awa 6. WA गाव 82879 8472: 
ह... दान-करके-खाओ-------- wr 
wA 


Rudi से रहित हुए तेरी भक्ति और 
आज्ञा पालन में समथ हा ॥३५॥ 
>. २३१ 
'अहमरिम प्रथमजा अतस्यपूर्वदैवेभ्यो 


पव पे २ न १२३ रउ 


ऋतस्य नोम। यो मा ददाति स 
Wa २३3 रउ ३१२३१२ ; 
इदैवमावदहमन्नमन्नमदन्तमञचि ॥ 
॥ ए० ६।६।१५।९॥ 
शट शब्दाय--( आह देवेभ्यः प्रथमजञा 
अस्मि) में वायु बिजली आदि देवों से 
ही विद्यमान हूं और ( ऋतस्य 
शअसृतस्य नाम) सच्चे असृत का टपकाने 
Aiar हूँ । (य: मा दृदाति) जो पुरुष मेरा 
करता है (स इत) वही (एवम्‌ आवत्‌) 
प्राणियों की रक्षा करता है 
जी किसी को न देकर आपदी खाता है 


भम्‌ अवन्त) उस अल, खाते ELP o ai 
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अट २२ सामवेद-शतकम्‌ शू 
E Ctl टा SNS ययात मकार 

2% (गह ध्या में अन्न खा जाता ६ . 

21 हूँ अर्थात्‌ नष्ट कर देता हँ! 
भावार्थ--परमेश्वर उपदेश देते हैं कि, 

हे मनुष्यो ! जब वायु आदि भीन 
३ उत्पन्न हुए थे तब भी $ वर्तमान था, में 
oX ही मोक्ष का दाता हँ, जो आप ज्ञानी हं 
ॐ कर दूसरों को उपदेश करता है, व 
24 अपनी और दूसरे प्राणियों की रक्षा 
करता हुआ पुरुषार्थ भागी होता है, जं 

26 अभिमानी होकर दूसरों को उपदेश नहीं* 
४८ करता, उसका में नाश कर देता हूँ। 
४८ दूसरे पक्ष में अलंकार की रीति से अन्न 
2% कहता है । कि में ही सव देवों से प्रथम 
4८ उत्पन्न हुआ हूँ । जो पुरुष महात्मा 
2८ अतिथि आदिकों को दे कर खोता है, 
श बह अपनी रक्षा करता है। जो असुर, 

` 2८ केंवल अपना हो पेट भरता है, अतिथि 
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५% परमेश्‍वर का यजन और उपगान करो ४३ नि 


kA 
% आदिको को अन्न नहीं देता, उस कृपण $ 
> नास्तिक देत्य का में नाश कर देता हूँ।३६। 


2 

४ उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । ¦ 
3 २ ३१ 
अभि देवां इयच्षते॥३७॥ उ० १।१।॥ ४६ 
शू शब्दार्थ-(नरः) हे मनुष्यो ! (अस्मे- 
४८ पवमानाय) इस पवित्र करने वाले (इन्दवे) ४८ 
% परमेश्वर 'देवान अभि इयक्षते) विठ्ठानो *€ 
% को लक्ष्य करके, अपना यजन करना 2६ 
x चा हुए के लिये (उपगायत) उपयान x 

भावार्थ-हे प्रभो ! जेसे कोई धर्मात्मा श्र 
४८ दयालु पिता, अपने पुत्र के लिये, अनेक ४८ 
४८ उत्तम बस्तुझों का संग्रह करके, मन में ४८ 
४८ व्वाहता है कि, मेरा पुत्र योग्य बन जाय, £६ 

तब मे इस को उत्तम वस्तुओं को देकर 
2 सुखी करू । ऐसे ही आप पतित पावन i 
6072 ४८ ४६ NRE ४८१ ४४ ४८१४ १४ ४६ 
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श्र ६, ..... परस gag जगत्पिता भी ची ५ 
रे यह मेरे पुत्र, धर्मात्मा हो कर मेरा 


kiba 


पूजन करें, तब मैं अपने प्यारे इन पुत्रा 

को अपना यथार्थ ज्ञान देकर, मोक्षादि£ 
अनन्त सुख का भागी बनाऊं ॥३७॥ १ 
१२ a रे ७३ 9 श्र ड 


ॐ सनःपवस्व शं गवे शं जना 


A १ रशर १ २३१२ 
> शमवेते। श्राजन्नोपधी भ्यः/३ ८ 
उ० 11118 
शब्दाथ--( राजन्‌) हे प्रकाशमान 
प्रभो | (स नः) वह आप हमारे (गरे शाट; 
५ पवस्व) गो अश्वादि पशुओं के na 
| सुख की वर्षा करें (शं जनाय) हमारे पुत्र 
g भाताआदिकों के लिये सुख वर्षा । (ai 
४ शम्‌) हमारे प्राण के लिये सुख वर्षा ४ 
( ओषधीभ्यः शम्‌ ) हमारी गेहूँ. चाव t 
आदि ओषधियों के लिये सुख वर्षा करो 


५५८४८४ ४५ 


RR 


~ 


RRR 


Eo 
ya ge Penmiteanye Maa Vidya Ya CoN oN 


| 


D0 


ध्यान आदि से प्रभु को जानें. ०४ 
भावा्थे--हे महाराजाधिराज परु 


सात्मन्‌ ! आप हमारे लिये गो, z 


RR 


उपक्तारक पशुओं को दे कर ओर 
पशुओं को सुखी करते हुए हमारी र 
करें । ऐसे ही हमारी पुत्र पोत्रादि सन्तान 
तथा हमारे प्राण सुखी करें, ओर हमारे 
लिये गेहूँ चावल आदि उत्तम अन्न उत्प 
कर हमें सदा सुखी करें। टी 
nT RR “रा . 
तं त्वा समिद्भिरांगिरो घृतेन वषया 
३१ २ 
मसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥३७॥ ४ 
To १।१।४ za 
शब्दाथ--( अङ्गिरः ) È IPAR 
( यविष्ठ्य ) अति बलयुक्‍त प्रभो! (तः ` 
त्वां ) वेदों में प्रसिद्ध आपको (समिद्भिः ह 
ध्यान आदि साधनों से तथा ( घृतेन 
आप में स्नेह प्रेममक्ति से (वर्धयामसि) 


DR RRL RRR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


hhh sch hot Ed 


a by Pb RRR BR CAL 7४०४ 
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R आपने हृदय में प्रत्यक्ष जानें ओर आय 
YA (बृहत्‌ शोच) बहुत प्रकाश करें । 


भावार्थ--हे परमात्मन्‌! जो आप 
प्यारे भक्त जन, अपने हृदय में आप 
प्रेम पूवक भक्ति उपासना में तत्पर 
उनको ही आप का यथाथे ज्ञान होता 
उनके हृदय में ही आप अच्छी तरह 
प्रकाशित हुए अविद्यादि अन्धकार को 
नष्ट कर उन्हें सुखी करते हैं, आपकी 
भक्ति के बिना -तो प्रकृति में फँस कर 
आप की बेदिक आज्ञा से विरुद्ध चलते 
HA संसारी लोग, अनेक नीच योनियों 
में भटकते २ सदा दुःखी ही रहते है॥३६॥ 
व २ ai 3 १ २ 
चं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्यु! शतक्रतो । 
थे २ ३१२ 


हिरण्पयुवेसो ॥ ४०|| =° १।२।२॥ 
ion restricted 
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% घन, अन्न और पशुओं का दाता ५७ 
शरद 


शब्दाथ--(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वं 
नः) आप हमारे लिये (वाजयुः) अन्न की 
५९ इच्छा वाले हो (शतक्रतो) हे अनन्तज्ञान 
% आर शोभनीय. कमें वाले प्रभो ! (त्वं 
४८ गव्युः) आप हमारे लिये गो आदि 

उपकारक पशुओं की इच्छा वाले और 

(वसो) हे सब्र मं बसने ओर सब को 
$2 अपने में बास देने वाले सर्वाधिष्टान 
SE परमात्मन्‌ ! (त्वं हिरण्ययुः) आप हमारे 
ॐ लिये सुवर्णादि धन चाहने वाले हूजिये । 
$ भवाथ - हे जगत्पते परमेश्वर ! आप 
५८ हमारे ओर हमारे देशी सब भ्राताओं के 
X लिये गेहूँ चावल आदि अन्न, गो अश्व 

आदि उपकारक पशु, सुवण चान्दीं 
26 आदि धन को इच्छा वाले हूजिये । 
se किसी वस्तु की न्यूनता से हम सत्र दुःखी 
४ट वा दरिद्री न रहें, न्तु हमारे YA भ्राता, 
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WA RE RRR ingotri 
शह ya सामवेद्‌-शतकम्‌ ki 
A oo NNN. 
$ सब प्रकार के सुखों से सम्पन्न हुए mbari 
5 हो कर आप को भक्ति में अपने कल्याण: 
४८ के लिये लग जायें ॥१०॥ न 
अ अत २03 20 3 २ पर रह 
५ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वाय 
१ २ ३२३१२ 

सि । यन्ति प्रमादमतन्द्राः 

४१॥ उ० Ri 
e शव्दार्थ-हे प्रभो ! ( देवाः ) विद्वान 
ga लोग ( JAA) अपना साक्षात्‌ TR 
४6 हुए आपकी ( इच्छन्ति ) इच्छा करते 
ॐ (ana न स्प्रहयन्ति ) निद्रा के लिये 
% इच्छा नहीं करते (अतन्द्रा) निरालस हे; 
ॐ कर (प्रमादम्‌ यन्ति) अत्यन्त आनन्दः 
za को प्राप्त होते हैं। z 
pA भावाथ--है जगदीश्वर ! आप वेदः 
अट द्वारा हमें उपदेश दे रहे हैं कि, हे मेरे 
5 प्यारे पुत्रो ! आप लोगों को योग्य है कि § 
br 


नव का 


शद 
क्ट 


तिं निद्रा, आलिप्य, विषयासक्ति आदि 
मेरी भक्ति आर ज्ञान के विन्नों को जी 
कर, मेरी इच्छा करो | क्योंकि, अतिनिईट 
द्राशील आलसी आर विषयासक्तों कॉ 
मेरी भक्ति वा ज्ञान नहीं हो सकता 
इस लिये इन सब RA को दूर करई 
मेरी वेदिक आज्ञा के अनुकूल अपन 
जीवन पवित्र बनाते हुए सदा TE 


pai 
रहो ॥ ४१ ॥ 4 
3 च २२३ | 2 pa 
सख्ये त इन्द्र वाजिना मा भेम TT 


3 १ २३ कटू 


za 
सस्पते । त्वामभिप्रनोनुमों ME 
< 
पराजतस्‌ ॥४२॥ उ० २।१।१९॥ 


शब्दाथ--हे इन्द्र! ( ते सख्ये ) mE 
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W ६० सामवेद-शकतम्‌ 
$ की मेत्री में हम ( वाजिनः ) अन्न और १ 
४८ चल-युक्त हुए ( मा भेम) किसी से न 
द डरें। ( शवसस्पते ) हे बलपते ! ( जेता- gi 
४४ रम्‌) सब को जीतने वाले (अपराजितम्‌) £९ 
% और किसी से भी न हारने वाले (त्वाम्‌ द 
४८ 'अभिप्रनोनुमः ) आप को हम वारंवार ¦ 
E प्रणाम ओर आपकी ही स्तुति करते है । x 
Ro भावा्थ--हे दयासिन्धो भगवन्‌! जो ई 
४८ आप की शरण आते हैं, उनको किसी 
R अकार का भय रहीं प्राप्त होता. क्योंकि ४८ 
3% आप महाबली और सब्र को जीतने वाले %९ 
हैं, तो आप की शरण में आए भक्तों को १६ 
४८ डर किस का रहा। इसलिये अभय पद्‌ 
X की इच्छा वाले इम को इस लोक और १% 
४ परलोक में अभय कीज्ञिये॥ ४२॥ द 


pai 
Ku br 
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20022 सा 


००५३६१११९८३7५. kui 
Ya प्रकाशस्वरूप ! प्राप्त हूजिए ६१ 


SS mer > 


kaa २३१.२ 3 १२ 
28 पुनानो gadaa इन्द्रस्य याहि निष्- 
xg 32 3 ~< 3 १ २ 3२ 
46 कृतस्‌ TAA वाजिभिहितः।४३॥ 
; To ।२।२।३॥ 
शब्दाथे--हे शान्तिदायक प्रभो ! 
(पुनानः) अपवित्रों को पवित्र. करने वाले 
५८ (दयुतानः) प्रकाश करने वाले (वाजिभिः) 
% ग्राणायामों के साथ ( हितः ) ध्यान क्रिये 
X हुए आप ६ देववीतये ) विद्वान्‌ भक्तों को 
४ प्राप्त होने के लिये ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियो 
sa अधिष्ठाता जीव के ( निष्कृतम्‌ ) 
४१ शुद्ध किये हुए अन्तःकरण स्थान में 
s ( याहि ) साक्षात्‌ रूप से प्राप्त हूजिये ¦ 
ja भावार्थे शुद्ध स्वरूप परमात्मन्‌ ! 
s आप शरणागत अपबित्रों को भी पवित्र 
४0 करने ओर अज्ञानियों को भी ज्ञान.का 
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À देने वाले हो, प्राणायाम, धारणा 
नादि साधतो से जो आप के विद्वान्‌ 
त; आपके साक्षात्‌ करने के लिये 
waa करते हैं, उनके शुद्ध अन्तःकरण 
“गे प्रत्यक्ष होते हो ।।४३॥ 
WAT रर ३१२३१९२ ३ 
मिन्द्रामि भूरसि त्व$्व्यमरोचयः | 
१२. ३१२, ३१ २ ; 
शकम विश्वदेवो महाँ असि ॥४४।।,. 
2५ 'शब्दार्थ--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वम्‌. 
भिभूः असि ) आप सब [ पर शासन 
EA | को दबा सकने वाले हो, (TAR 
i आप ही सूर्य को प्रकाश 
हो ( विश्‍वकर्मा) सब जगतों के 
वाले (विश्वदेवः) सब के प्रकाशक 
आर ( महान्‌ असि) aa 
सरहादेन हे । 
228 75 BD UE IE DE WE टन 
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051 किय 
द्वान आपकी मैत्री के लिये यत्न करते हैं ६३ 
४6 भावार्थ-हे परमात्मन्‌! आप ad- 
शक्तिमान्‌ होने से सब को दबाने वाले 
है।। सुर्य, चन्द्र. अग्नि, विद्युत्‌ आदि सब 
काशां के प्रकाशक भी आप हे, आप के 
गश के बिना यह सूये आदि कुछ भी 
गश नहीं. कर सकते, इसलिये आप 
ज्योतियों का ज्योति सच्छास्त्रों में 
aa किया है । सब त्रह्मारडों के रचने 
आर सूये आदि सब देवों के देव 
शने. से आप महादेव हैं ॥४४॥ 

२३ १ २३ २ १ 
ज्योतिरा स्ाऽ३ऽरगच्छो 
२३२ ३१२ 3 १२ 
aat: | दवास्त इन्द्र सरूयाय 
हे ॥४५॥ उ० ३।२।२२॥ 
x शब्दाथ-े इन्द्र! (ज्यीतिषा विश्ना- 
KA) आप अपने ही प्रकाशसे सम्पूण 


EA 
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श्र 


Posse 
SMS, 


et 


KRR Edo 


Ya 


Wa aa Oe 
zA ६७ सामवेद शतकम्‌ . 


zA जगतू को प्रकाशित करते हुए ( दिवः 
y रोचनम्‌ ) ऊपर के झुलोक को भी 
R प्रकाशित कर रहे हैं ( स्वः अरगच्छः ) 
` % आर अपने 'आनल्द स्वरूप को प्राप्त 
# हो रहे हैं ( देवाः ते सख्याय ) विद्वान्‌ 

४८ लोग आप की मित्रता वा अनुकूलता 

३ के लिये (येमिरे ) प्रयत्न करते है। 


ya ` भावा्थे-हे इन्द्र परमेश्वर ! आप 
४८ अपने हो प्रकाश से ऊपर के INR 
x आदि तथा नीचे के प्रथिवी आदि लोको 5 
दे को प्रकाशित कर रहे हें । आप आनन्द 
स्वरूप हैं, आप के परम प्यारे और 
आप के ही 'अनन्यभक्त बविद्वांन्‌ देव, 
»८ आप के साथ गाढ़ी मित्रता के लिये सदा 
X प्रयत्न करते हैं, आप के मित्र बन कर 
2५ मृत्यु से भी न डरते हुए, आप के स्व- 
रूपभूत आनन्द्‌ को प्राप्र होते हैं ॥४५॥ 


ROR 
DRED BIRD PR SRE RORE 2 72 22 22 RE BPN PEN 


KA वव 


WE प्रभो ! आप ही हमारे माता पिता हो ६५ : 


Kar श्र ३१ २३ २ 39 र्‌ 


-- त्वे हि नः पिता वसो त्वं माता शत- 
i 3 १२ १ २ 
pasi 


२2 ॥ ४६ ॥ उ० २।२।१३॥ 
४६. शब्दार्थ हे (वसो) अन्तर्यामी रूप से 


ya 
kid 
- ` i ~ 3१२ < Ka 
£ कता बभूविथ। अथा ते सुञ्नमरीमहे ७ 
kid 
Ya 
दट सब में वास करने वाले प्रभो! (शतक्रतो) = 


i (इमहे) हम मांगते हैं । 


pa 
2४ भावार्थ-हमें योग्य है कि जिस वस्तु ¦ 
% की इच्छा हो आप से मांगे । आप A 
४ अवश्य देंगे, क्योंकि सम्पुर्या ame Mi 
४ मारे लिये ही आपने बनाये हें । आप z 
"RRR RRR NN SRNR YR YE YY NR 
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ki 15५ ह 


bd ६६ सामवंद्‌-शतकम्‌ 


E जो आनन्द स्वरूप हॉ किसी पदार्थ की 4 
४८ भी अपने लिये कामनां नदीं करते, यदि ## 
कोई वस्तु मांगने' पर भी . हमें नहीं देते Fid 
तो वह वस्तु हमें हानि करने वाली है za 
इस लिये नहीं देते। हम सब को जो सुख 
“मिले और मिल रहे हैं, वह सब आपको er 
कृपा है, हम आंपकी भक्ति. में मग्न ई 
रहेंगे तो, कोई ऐसा सुख नहीं जो हसे »% 
न मिल संके ॥४६॥ . . 5 
3? ३१२ 
Ki 


~ 


१ है 
त्वा शुष्मिन्पुरुहूतं वाजयन्तसुपछुचे + 
ya 


सहस्कृत । स नो रास्व TAFU Ya 

उ० ४।२।१३॥ X 

शब्दार्थ (शुष्मिन्‌) हे बलवान्‌ प्रभो! ॐ 
(पुरुहूत) बहुतां से पुकारे गये (सहस्कृत) 

बल देने वाले ( वाजयन्तं त्वाम्‌) वल z 

ya देते हुए आपकी (उपग्रुवे) में स्तुति करता छट 


MOE PANA RAA RRs VSS SEONAG 


ERAAN 


WA 


WAA Wa लिये-(खुवीयम >४ 
रास्व) उत्तम बल घो करो। . ` R 
भावाथ-- हे महावलिन बलप्रदातः ! हम 
आपके pam महाय ही उपासना करते 
हैं, आप कृपा कर हमें आत्मिक बल दो, 
जिससे हम लोग, काम क्रोध. आदि ४८ 
दुःखदायक शत्रुओं को जीत कर,.झापुकी ४४ 
शरण में आवें। आपकी शरण में आकर ४४ 
ही हम सुखी हो सकते हे, आपकी. शर॒ण 
सें आये विना तो, न कभी कोई सुखी १ 
हुआ और न होगा ॥४० `... ” दै 
१२ ३२३१ २. 3 १२ ५६ 
स्वं यविष्ठ दाशुषो गः पाहि श्वणुही $ 
27 १ २ BRIN रर जट 
गिरः । रक्षा तोकयुतत्मना ॥४८॥ :£ 
; 7 To ५।१।१८॥ 
` शब्दाथ--(यंविष्ठ) हे अत्यन्त qa- 
युक्त' प्रभो ! (दाशुषः) दान शील (नन 
पाहि) मनुष्यों को रक्षा कीजिये (गिरः 


RRR I NISL NE मीन 


Sof 


xX 


ARANA 


X% 
KAA Wa 1२०५५ KAKA 
COAN कळकळ, ही hi 


C 


© 


| 
ua | 
n ac सामवद-शतकम्‌ kid 
Ee श्वगुहि) उनकी प्रायेना रूपी वाणियों 
25 को सुनिये ( उत तोकम्‌ ) आर उन के 
७ पुत्रादि सन्तान की (त्मना रक्षा) अपने 
2५ अनन्त सामथ्ये से रक्षा कीजिये । 
र भावार्थ--हे सवेशक्तिमन्‌ जगदीश्वर ! 
द आप कृपां कर, दान-शील घर्मात्माओं की 
२४ और उनके पुत्र पौत्रादि परिवार की रक्षा 
2५ कीजिये, जिससे वे दाता धर्मात्मा परम 
ॐ प्रसन्न हए, सुपात्रों को अनेक पदाथ का 
रदान देते हुए संसार का स्पकार करें और 
३2 आपकी कृपा के पात्र सच्चे प्रेमी भकत बन 
शेरकर दूसरों को भी प्रेमी भक्‍त बनावें ॥४८॥ 
२३१ २3३१२ 3, Aq रर्‌ 
४इन्द्रमीशानमोजसा5मिस्तोमेरनूपत । 
Ya 323 -AR 3१२ 3२ 3 ? 3 


सह ° A 
waa यस्य रातय उत वा सन्ति 
भूयसीः ॥४९॥ उन ५१३ 

टक निकी 


SOS UA Wa 


aps 


FoR oooh 


ands क. 


DIS OE Sana, F onpdatig Chennai and 2४228 otri 
हक x डर शट 
2222 EEE EER AA 


२५००५ २ 4 २४ 


प्रभु को वेदमन्त्र से स्तुति करो ci 
शब्दार्थे मनुष्यो ! आप लोग! 

( ओजसा ईशानम्‌ इन्द्रम्‌ ) अपने अद्भुत ?£ 

बल से सब पर (शासन) हकूमत करने» 

वाले महा ऐश्वर्यवान प्रभु की 11 


४७७७ 


स्तुति बोधक वेद्मन््रों से (अभि अनूपत) ४८ 
सच प्रकार से स्तुति करो, (यस्य सहस्रम्‌) ४ 
जिस प्रभु के हज़ारों (उत वा भूयसीः ) १% 
अथवा हज़ारों से भी अधिक ( रातयः भटू 


सन्ति ) दिये हुए दान हैं । x 

भावार्थ--जिस दयालु इश्वर के दिये ४ 
हुए शुद्ध वायु, जल, दुग्ध, फल, फूल, 2४6 
वख, अन्न आदि हज़ारों और लाखों २६ 
पदार्थ है, जिन को हम निशि दिन उप- ई 
भोग में ले रहे हैं, इसलिये हमें योग्य ३६ 
है कि उस परम पिता जगदीश की, > 
पवित्र वेद के मन्त्रों से सदा स्तुति; 


PA RAYA RA EE ENR 


Nazi, 


2१20 


2928 272७ 24 28 ४424 AA AAN 72% 
4 


ह 


FN 


७५...........संवदय़ापक्र विष्णु... ... 


$ करें ओर. उसी को अनेक धन्यवाद देवे, 
Ki जिंस से हमारा कल्याण हो 1४६ | 


SERENE 


२3 च २ ३.२ 
3% आरे अस्मे च शृण्वते ॥५०। ` द 
IF ड० ।६।२।१॥ 
:. शब्दार्थ-( अध्वरम्‌) हिंसा रहित १ 
यज्ञ के (उपप्रयन्तः) समीप. ज्ञाते हुए हम 
(आरे) दूरस्थो. की (च, ओर (अस्मे। झट 
Co की (aa अग्नये) सुनते pe 
,हुए ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिये (मन्त्रं ४८ 
2 वोचेम) स्तुतिरूप मन्त्र को उच्चारण करें। १६ 
' भांवोर्थ--हे विमो! हम से gadi ee 
22 ओर Ki सब प्राणिमात्र की ६ | 
४ पुकार को; आप सदा सुनते हैं, इसलिये {ई | 


हम सच को. योग है कि आप के ल E | 
ती RR | 


BORORO 


ARAR 


AA KA दवय 


इम्‌ आपको पावनो रचाओं से रचित हों ७१. आपको पावनी रचाओं से रचित हों ७१ 


९9६0६0५ 


ह; वेदों के पवित्र स्तुतिरूप सूक्त. और 
मन्त्रों का, वाणी से पाठ, यज्ञ होमादिको Se 
के आरम्भ -में अवश्य किया करे, ओर ५ 

४८ मन से आप का ही ध्यान और उपासना | 
सदा किया करें ॥५०॥ 


२ 


q sa 
इन्द्र शुद्धो न॑ आगहिं शुद्ध! 


3 १२ s .२` ३१र, रर 


मिरूतिभि । शुद्धो रयिन्निधार 


भ 

hd 

pia 

Ya 

४ शुद्धो ममद्धि सोम्य.॥५१॥ 
pa _ > उ०'६।२।९॥ 
Fi 

pie 

bis 

pa 

$ 

i 


3 


SBE 


.  जब्दा्-- इन्द्र, परमेश्वर ! ( शुद्ध: ॐ 
नः आगहि) w ग स्वरूप का 
हम को ma होवे.। (शुद्धः : शुद्ध 
ऊतिभिः ) पावन आप अपनी प श 
४८ रक्ताओं से हमारी रक्षा कर। ( शुद्ध" ३ 
रयिम्‌ निधारय ) पावन आप निष्कपट ४४ 


मादा 
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EA 


ngotri 
> -į 
34 ७२ . सामवेद्‌-शतकम्‌ | 


४६ करावे । ( सोम्य ) è अमृतस्वरूप aÑ | ह ' 


Wa भावा्थ--हे दीनदयालो भगवन्‌ ! »& 
> आप सदा पवित्र स्वरूप ओर पवित्र करने 
za वाले हो, हम को पवित्र बनाओ | खांन- 
पान यादि व्यवहार के लिये हमें पवित्र धन झट 
| दो, जिससे हम पवित्र रहते हुए आपके ४४ 
ua सच्चे भक्त बनें ओर अपने ३ 
` कद 'सहवासी भाइयों को भी पवित्र सच्चे 2४ 
र क्त बनाते हुए सदा सुखी रहें ॥५१॥ द 
1१% TEN , रर ३ R IR श्र 
28 इन्द शद्धो हि नो रयि& शुद्धो स्तानि ई 
कड १,२ ३२ YA 
 दाळुषे । शुद्धो त्राण जिध्नसे ई 
za Wa Ed i 
z शुद्धो वाज छ सिषाससि॥५२॥ ॐ | 


To ६।२।९॥ 


Fr र 
KE ROR PEREIRO 


DR 


हे इन्द्र | दानशील मनुष्यों को रल दो ७३ F 


Z बदा हे इन्द्र ! (शुद्धः हि) जिस ई 
a से आप पावन $ इसलिये ( रयिम्‌ नः ) z 
xy हमें पवित्र थन दो । ( शुद्धः) आप १ 
> पवित्र हैं, ( दाशुषे रल्रानि) दानी ४६ 
R पुरुष के लिये पवित्र स्वणे, रजत, मणि, »£ 
ॐ मुक्ता आदि रन्न दो। ( शुद्धः) आप 
शुद्ध हैं, इसलिये ( दृत्राणि जिष्नसे ). द 

अशुद्ध दुष्टं राक्षसों को नाश करते हैं, e 
४८ ( शुद्धः वाजम्‌ तिषाससि ) ओर पवित्र 
४८ आप पवित्र अन्न को प्राणी के कमे 
za अनुसार देना चाहते हे. । 

भावाथे-हे पतित पावन भगवन ! 

आप पावन हैं हमें पवित्र धन दो, पुण्या- ४ 
३४ त्मा, दानशील, धर्मात्माओं के लिये भी ४८. 
४४ पवित्र मणि, होरा, सुक्ता आदि रत्न ४ट 
४८ दो | आप सदा पवित्र erea हैं, अपवित्र ४८ 
R दुष्ट पापी राक्तसों का नाश कर जगत्‌. 

सें पवित्रता फेज्ञा दो । अपने प्यारे भक्तों $ 


RR 


अ 


i 


CTE 


ने पवित्र अन्न आदि दिया चाहते ओर 


नक्र. पवित्रात्मा: बनाते हैं NRI 
3 २३: २२ १ २ 3१ , २ 


a 
अद्याद्या श्वःश्व इन्द्र, ञास्त्र “परे 


२ 


न! विश्वा चःनो जरितन्त्सत्पते अहा 
3 


दिवा नक्तं च रक्षिप१ ॥५२॥ ` 
To ६॥३॥७ 
शब्दाथ--( सत्पते ) हे सत्पुरुषो के शू 
रक्षक और पालक (इन्द्र) परमेश्वर. ! K 
( नः.) हमारी (अद्य अय) आज २ Ñ 
गर ( श्वःश्वः ) कल्ह २ (परे) ओर ४४ 
परले दिन ऐसे ही ( विश्वा अह।) सब 
दिन (.त्रास्तर ) रक्षा करो (च). ओर (न 
जरितून्‌ ) हमारी, आप को स्तुति करने ५६ 
की (.दिवा च नक्तं रक्षिषः). दिन $ 
% में और रात्रि में भी सदा रक्षा, कीजिये। »४ 


वार्थ— T Ç 
aa AAA 


RAS ees] 


HEEB 
2.4 
a, 


ARAARA AAKA RAA A 


पा 
zA रक्षक और पालक इन्द्र ! आप हमें श्रेष्ठ 5 
४८ बनाओ, हमारी सब दिन ओर रात्री में १ 

५४८ सदा रक्षा करो, आप से सुरक्षित हो कर, ४८ 

अ आप के भजन. स्मरण स्तुति प्रार्थना में ४५% 

४% आर आप के वेद प्रंचार में हम लग ज्ञानें, 
जिससे कि हमारा ओर हमारे सब 
अआताओं का कल्याण हो ॥५३॥ 


3१४०४ ३ २ ३ १२३१ २' ॐ 
2४ उत नः प्रिया प्रियासु सप्त स्वसा 
१२ १२ इ १ २ 
४८ सुजुष्टा. । सरस्वती ` स्तोम्या. भूत 
॥५४॥ ः ५ - = _. उ० RIER 

शब्दाथ--( उत नः प्रियासु प्रियां ) 
परमेश्वर की स्तुति के लिये हमारी. प्या-' 
रियों से अति प्यारी मीठी रस युक्त 
४6 (सप्तस्बसा ) गायत्री आदि सांत छन्दों 
शद जाति रूप बहनों वाली (सुजुष्टा) अच्छे #६ 
० अकार अभ्या्ष से सेवन की गई T > 

q त शंसनीय बाण 
व ie 
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७६ _ सामवेद्‌-शतक्रम्‌ ५८ 
भावार्थ--हे वेद्गम्य प्रभो ! हम पर 5 
यो करो कि हमारी बाणी अति प्रिय, १ 
आर वेदों के गायत्री आदि छन्दो ४६. 
वाले सूक्त तथा मन्त्रों से अभ्यस्त ओर ४८ 
* प्रशंसनीय हो । जब हम सब आप को > 
F स्तुति प्रार्थना करने लगे, तो आप को शट 
४८ महिमा आर स्वरूप फे निरूपण करने 
वाले. सेकड़ों मन्त्र हमारे PGA हों, ४ 
४८ उनके पाठ योर अर्थे ज्ञान पूर्वक, हम ४९ 
४८ आपकी स्तुति प्राथुना करें ॥५४॥ 
aqata १२ ३ 3 
४४ तदिदास श्रुवनेषु ज्येष्ठं यतो ज 
३२३१ २३ 3 १२ 3AT २ 
28 उप्रस्त्वेष TT: सद्यो जज्ञानो निरि 
३ २३२३२३ 3 २३ १ २ 
णाति. शत्रूननु ये विश्वे मदन्त्यूमाः 
ट्र ॥५५॥ . उ० ६।३।१॥ टर 


शब्दाथे--( तत्‌ भुवनेषु ज्येष्ठं इत्‌ 
3६0 


oA 


~ . 


i XKX १ 


~All? 


DN ° SS हब RS AA A———. ——— 


Wa PRD R 


~ 
सब स॑ बड़ा ब्रह्म ७७ 
ल, : 


mannna: 


S ara) वह प्रसिद्ध सब भुवनों में अत्यन्त 
**बड़ा ब्रह्म हो था (यतः उप्रः) जिस ब्रह्म 
RET निमित्त कारण से तेजस्वी ( त्वेष 
' म्यः ) प्रकाश बल वाला सूर्य (जज्ञे। 
4/उत्पत्न हुआ, (जज्ञानः) उत्पन्न हुआ ही 
wga (aa: शीघ्र ( शत्रून्‌ निरिणाति ) 
शत्रुओं को नष्ठ करता है ( यमृअनु ) 
-Ria सूये के उदय होने के पश्चात्‌ 
AAA ऊमाः मदन्ति) सब प्राणी हर्षे 

पाते हैं l 
xo भावार्थ- हे जगत्पितः ! जब यह संसार 
उत्पन्न भी नहीं हुआ था, तब सृष्टि के 
ia आप वतेमान थे। आप से ही 
vag महातेजस्वी तेजःपुञ्ज सूये उत्पन्न 
डया है, मनुष्य के जो शत्रु, सिंह, ad, 
क आदि विपधारी जीव हैं, उनको 
हृ सूये अपने उद्य मात्र से भगा देता 


anean PPP sy x 


DBM DIB 27 2226 ४६ 2036 20 ५५५८४५2८22 2222249 


UU EE 
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PT 


IRERE काना 


४2 है ज्वर आदिकों के कारण “जो 
जन्तु हैं, उनको मार भी डालता है। ऐसे ४ 
के उद्य होने पर मनुष्य पशु, पक्षी ya 
आदि संब प्रांणी बहुत ही प्रसन्न ४ 
होते हें ॥५५॥ za 
k3 २ 3२ R २३२ ३१२ pa 
Tai ३ऽग पुरा च न जज्ञे  वीरत- 


१.२ 399 3 


रस्त्वत्‌। न की राया नेबथा नहर 


3 १ 

दना ॥॥५६॥ Fe ५१।८॥ 
` शब्दाथ-(अङ्ग) हे प्रिय इन्द्र ! (पुरा- 
चन) पूबैकाल में तथा बत्तेमान काल में ६ 
भी ( न किः राया ) न तो. धन से .('न $ 
एवथा ) न रक्षा से ( न भन्दना) ओर %& 
न्‌ स्तुत्यपन से ('त्वत्‌ वीरतरः) आपसे 2४ 
अधिक अत्यन्त चीर पुरुष कोई ( नदि 
जज्ञे ) नहीं उत्पन्न हुआं। . y 


za 
POSRKA WABABE 


क न्न 
XK 


KA MAA कक 


Digig Fr RRA otri 


aa प्यारे जगदीश! टे 
आप जैसा अत्यन्त बलवान्‌. ओर पंरा- $ 
क्रमी, न कोई पूर्वकाल में हुआ, नंब ई 
कोई है, और-न होगा। आप सव की 
रक्षा करने वाले, सब धन के :स्वामी र C 
अर स्तुति के योग्य हें । जो भद्र. पुरुष; Ya 
आपको ही महाबली, धन के मालिक १ 
अर सब के रक्षक जान कर, आपकी 1६ 
स्तुति प्राथेना करते और आप कौ.वैदिक हई 
आज्ञा अनुसार. चलते हैं, उनका “ही 44 
जन्म सफल है ॥५१॥ Ta 
3 ar २२३3१ ? 3 न र. K 
त्वे जामिजनानामग्ने मित्रो असि 
डेर > राच SAR N 
WA | सखा साखभ्य इड्य! ॥५७) ४८ 
fp क 77 वक SR 
 शब्दार्थ (अग्ने) हे ज्ञानरूप ज्ञानप्रद 
प्रभो ! (त्वं जनानाम्‌ जामिः) आप प्रजा {द 


yi 
UU 
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PARERA S AROE EAE RDR tri 


द° सामवद-शतरम्‌ 
4 


annama 


जनों के बन्धु ( प्रियो मित्रः) सदा प्यारे 

` अमित्र (सखा) चेननता से समान नाम 
waa ( सखिभ्यः ईड्यः असि) हम जो 
आप के सखा हैं उनसे आप सदा सतति 
+2 के योग्य हैं 


Re 


भावार्थ - हे दयानिधे ! आप हम सब 
R$ सच्चे बन्धु ओर अत्यन्त प्यार करने 
:१*वाले मित्र हैं । संसार में जितने बन्धु वा 
मित्र हैं, संसारी लोग जब स्वार्थ कुळ 
(नहीं पाते, तब इनमें कोई हमारा बन्धु 
वा मित्र नहीं रहता। केवल एक आप 
ही हैं, जो बिना स्वारथ के हम पर सदा 
.५५ अनुग्रह करते हुए सदा बन्धु वा मित्र 
*#बने रहते हैं । इसलिये हम सब से आप 
#«ही सदा स्तुति के योग्य हैं अन्य कोई 
seat नहीं 1५३॥ 


मळमळ 


Fi 


è 


DD RUR DR BH NR NE NR NE SRE पट पद WA WA SR WA WA WAA PLR 


TENE 


WAA 
मु Taos Wa KA Ai 
शट वृषो अग्नि! समिध्यतेञ्यो न देवः 
कम १२ १ , 3 १ २ n 
5४ चाहनः | त%हविष्मन्त इंडते ॥५८॥ £ 
za i ) 7o a 

८. पच्दाथ--(च्रषः) प्रभु YA की x 
४% करने वाले ( ड) निश्चय ( देवेबाहनः ) X 
शट प्रथिवी, वायु आदि सब के आधार होने 

E से वाहन (अश्व) प्राण के (न) समान क्र 
28 adaa (अग्नि:। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ४ 
४ ( समिध्यते ) हृदय में -अच्छी प्रकार ४८ 
&% प्रकाशित होता है (तम्‌) आप की X 
र (हविष्मन्तः ईडते) भक्ति रूपी भेंट वाले 
ई महात्मा लोग स्तुति करते BI ० 
र ह. भावार्थ-- हे सर्वांधार परमात्मन्‌! आप ya 
$ ही प्रथिबी वायु आदि सब देव ओर सब १९ 
४% लोकों के आधार और सब के सुख दाता १ 

£; सब के जीवन के हेतु, U परम ईई 

RR 26 EEEE मर 
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दा 


Eid 


Eo 


RR 


sili 


ह उरस झ वमे नमो ह कर 
X बर्तमान हैं। इम सब को योग्य है कि 
र ऐसे परम पूज्य परमद्यालु जगत्पति 
se आप की, अति ग्रेम से भक्ति करें, जिस 
) शट से हमारा सव का यह मनुष्य जन्म 
Ya पवित्र ओर सफल हो ॥५८॥ 
, अट १२ > 3१२३१२३ 1? 
ya वृषणंत्वा बयं वृषनूद्ृषणः$समिधीमहि। 
Maanu ne डार 
ya अग्न दीघत बृहत ॥५९॥३० णरार॥ 
za : शब्दाथ--( वृषन्‌) हे कामना के पूरक 
अग्ने (बृषणः) तेरी भक्ति. से नम्न ओर 
58 आद्रेचित्त ( वयम्‌) हम आप के सेवक 
छट ( बृहत्‌ दीद्यतम्‌ ) बहुत ही प्रकाशमान 
श ( वृषयाम्‌) कामनाओं के पूरक (त्त्वाम 
X समिधीमहि) आप का अपने हृदय सें 
ya ध्यान घरते हैं । 


za 


RRP DDD RL SARL BABAR 


nisi ia ai kani 

A हे प्रभु ! मुक स्तोता को स्तुति सुनो ८३ 

24 भावार्थे ज्ञान-स्वरूप ज्ञानःप्रदातः! 

१५ झाप अपने भक्तों की सब योग्य काम- 

AI पूर्णं करते हैं । हम आप के 

४८ प्यारे बच्चे, नम्नता से आप की भक्ति 

४४ करने के लिये, उपस्थित हुए हैं, आप का 

ई ही अपने हृदय में ध्यान धरते हैं । आप 

2% हम पर कृपा करें कि, हमारा मन सच 

हई कल्पना को छोड़ आप के ही ध्यान में, 

४८ अच्छी प्रकार लग जावे, जिससे हम को 
शद शान्ति ओर आनन्द प्राप्त हो ॥५६॥ 

« 3४ 3 १र र्र 3१२ ३१२ 

` .. मन्द्र ® होतारमृत्विजं चित्रभानु 

2४% ३१२ च १२३ १ २ 
% विभावसुम्‌ अभिमीडे स उ श्रवत्‌ 
।६०।। उ० ७॥२1३॥ 

sé शब्दार्थ--( भन्द्रम्‌ ) हषेदायक (होता- 

ki रम्‌ ) कमे फल प्रदाता (ऋत्विजम) सब 

४2 ऋतुओं में यजनीय पूजनीय (चित्रभानुम्‌ ) 


UE 
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श्र ८४. . 


४ 
श्र 


KAERRA ARREU RENARE H 


Li, ngotri 


MATAA 


Er 
विचित्र प्रकाशां वाले (विभावसुम) अनेक 22% 
प्रकार के प्रकाश के धनी ऐसे (अभिम) ट 
ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर की (ईडे) मैं स्तुति 
करता हूँ (सः) वह प्रभु ( उ ) अवश्य 
(aaa) मेरी की हुई स्तुति को सुने। >» 
भावाथे--सनुष्य सात्र को परमात्मा 
का यह उपदेश है कि, तुम लोग मेरी स्तुति १ 
प्राथैना उपासना किया करो । जैसे पिता 2८ 
चा गुरु अपने पुत्र वा शिष्य को उपदेश २% 
करते हैं कि. तुम पिता वा गुरु फे विषय 
में इस प्रकार से स्तुति आदि... किया 
करो, वेसे सब के पिता. ओर परमगुरु ८ 
ईश्वर ने भी, हम को अपनी अपार 7८ 
कृपा और प्यार से सब व्यवहार आर 2 
परमार्थ का वेद द्वारा उपदेश किया है, १% 
जिससे हम सदा सुखी होवें । इसलिये ट 
हम, उस आनन्ददायक और कर्मे- १ 


x 
ARAIRE RAKERA 
“धक l 


ANNAN 
Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitiz: j श्र y gy Chennai and 2, otri 
YR DO RI Waka 012) 
20220 दह यचा का 


४% फल प्रदाता सदा पूजनीय स्वप्रकाशं 
४४ परमात्मा की स्तुति करते हैं ॥६०॥ 
pei ३१२ - 3१२ १२ | > 
४४ इमम्मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृंडय । 
१२५१२ 27 
४४ त्वापवस्युराचर्के ULA उ० ७३1६॥ 
शब्दाथ--( वरुण ) हे सब से श्रेष्ठ 
४% परमात्सन्‌ ! आप (अद्य) अब (अवस्युः) 
४% अपनी रक्ता और आंप के यथार्थ ज्ञान 
की इच्छा वाला में (त्वाम आचके) आपं 
की ada स्तुति करता हूँ ( मे इमं हवम्‌ 
श्रथी ) आप मेरी इस स्तुति समूह को 
सुन कर स्वीकार करो ओर ( सृडय ) 
हमें सुख दो । 


४०७७७७०७००७७०४० ३०० hoi 


AUA 


KAKA WAWA Ya a R कळ AA 
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सामवेद-शतकम्‌ pia 


sa 
५ 


प्यारे भक्तों पर प्रसन्न हुए, उनको अपन! 5 
यथार्थे ज्ञान और सवे सुख प्रदान करते ईद 
हैं। हम भी आप की प्रार्थना उपासना ३ 
करते हैं इसलिये हमें भी अपना यथार्थे 
ज्ञान देकर सदा सुखी करो ॥६१॥ 
१२ 3२.३ १२ ३२ ३१२३ 
उप नः सूनवो गिरः शुणवन्त्वग्रृतस्य {ॐ 
q 3 १ २ 
ये । सुमृडीका भवन्तु न NRI 
क्ट Fo ७।३।१३॥ $ 
शब्दायै--( ये अमृतस्य सूनवः ) जो 
अमर परमेश्वरके पुत्र हैं (नःशिरः STA- 


kukaba 


RR PA 


KA 


zi सुखदायक हों । be 
= आवार्थ-हे सज्जन सुखद्‌ ! आप की ॐ 
R कृपा के विना, आप अजर अमर प्रभु 

के प्यारे पुत्र महात्मा सन्त जन नही ई 


ai, 


DO amaj Foundation शट nnai and 22% 


आपको मैत्री में हम अभय हो ८७ 5 


मिलते । दयामय ! हम पर दया करें, ४४ 
कि आपके प्यारे सन्त जनों का समांगम 
इमें मिले, उन महात्माओं की अद्धा Se 
भक्ति से सेवा करते हुए, उन से ही १ 
सडुपदेश सुन अपने संदेद्दो को दूर कर ४६ 

1 सुखी रहें ॥६२॥ z 

२३ १ za 
सेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । इ 
२३ ३१ > ३१२ रर हेह 


हत्त वृष्णो ्रभिचच्ये कृत पश्येम Ya 
२ 3 
श॑ यदुस ॥६३॥ 


dus, 


(aN 
a 


To ७।३।१७॥ pa 


111. कह नल हे 


शब्दाथे-हे जगदीश्वर ! (उप्रस्य तव भ 
% सख्ये ) अति बलवान्‌ आप . की मित्रता Ya 


(सा श्रमिष्म ) न थकते ( ते वृष्णः ) ya 
22% /% 22 2१४८ ४९ ४९ 2676 ४८ ४८ IR RE STA, 
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MAM AA 


: T 
सामवेदक AREA 


श्व 


कामना पूरक आप का (महत्‌) बड़ा 
(अभिचक्षयम्‌) संबेतःस्तुति योग्य (क्तम) 
Jj , कर्म है आप की मित्रता से ( तुबंशम ) 


BORIK RA 


ERIN 


W 


ze संमीपं स्थित ( यदुम्‌ पश्येम) मनुष्य 
SE को हम देखें ॥ ४ 

i भावार्थ--हे परमात्मन्‌ ! संसार में 
हई; यह प्रसिद्ध है, कि जिस का कोई राजा 
; आदि बलवान्‌ मित्र बन जाता है, तब 
sg वह मनुष्य साधारण मनुष्यों से नहीं 
Ya: डरता, प्रायः उस के अधीन सव मनुष्य ३4 
WA जाते हें । ऐसे ही जों पुरुष, प्रबल 38६ 
za प्रतापी आप प्रभु की शरण में आ गये $ 
जट आर आप को ही अपना मित्र बनाते 2४ 
58: हैं, वे किसी से भी नहीं डरते उलटा सब Ri 
Sg को. अपना भाई जान, सब के दित में 2४ 
Ya लगे रहते हैं, ऐसे सच्चे भक्तों की सब > 


. ८ कामनाओं को अ प यक ६३॥ K 


MEE 


MR 
ANNE RAB 


००५६३११४३८३ ८०३७०० 


R सब आये उसी के दास हैं. _ ८९ ४ 
par 


Koao 349 3 २३ १ २ 


ॐ यस्यार्यं विश्व आर्यो दासः शेवधि- 
Aq अरिः । तिरश्चिदये रुशमे पवो 


3 पर 
% रवी तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥६४॥ 
To ७।३।५४॥ 
पाव्दार्थ--( यस्स अयं विश्वः आयं 
दासः) जिस परमेश्वर का यह सब आंये- 
गण सेवक भक्त (शेवधिपा) वेद्‌ निधि का 
रक्षक और ( अरिः) प्रापक हे उस 
( अये ) स्वामी ( रुशमे) नियन्तां (पवी- 
रबी ) वेदवाणी के पिता परमेश्वर में 
(तिरः ) छिपा हुआ (चित्‌) भी (स 
रयिः ) वह वेद कोष का धन (तुभ्य) 
ya तुम भक्त फे लिये (इत अज्यते) अवश्य 
४४ प्रकट किया जाता Bi 
भद्र भावार्थ-संसार में दो प्रकार के ५ 
तष्य हैं, पकअनाये अर्थात्‌ अनाडी, वेद ६ 
EE YA १६ ४४४१ 
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KIKA hid hi 


E E की Wa 


`: 


i 


KAA A 


WE ९० सामवेद्‌-शतकस्‌ wa 


2% विरुद्ध सिद्धान्त को कहने और मानने ३% 
वाले। दूसरे आये जो बेदानुसार सिद्धान्त 
को मानने बाले हैं । जो आये हैं वे वेद- अ 
निधि के रक्षक ओर प्रभु के सेवक भक्त e 
हैं, वेदरूपी गुप्त महाधन, को उपयोग में ४६ 
26 लाकर आये लोग सदा सुखी रहते हैं॥६४॥ 

9 323 २३१ २३१२ 


wa 

2 kid 

ॐ इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः 
ki 

Fi 


hi 


MARI 


3 १२ ३०१२ 
2४ अस्माकमस्तु केवलः ॥६५॥ 
Yo ८।१।२॥ 

शब्दाथ-(वश्वतः ) सब पदाथी चा 
sg ( जनेभ्यः ) सब प्राणियों से (परि) उत्तम 
*८ गुणों करके Agat ( इन्द्र हवामहे) पर- $ 
४८ मेश्वर को वारम्वार अपने हृदय सं हम १ 
४५ स्मरण करते हें (वः) आपके (अस्माकम) 
Ye अर हमारे सब लोगों के (केवलः) चेतन 

मात्र स्वरूप ही इष्ट देव आर पूजनीय हें । 


BER REE IRIE MER ESS SOE R 


RR 


PON तिही वकक र. SiC Tt 


|, SEIS, 


"७५2 ii PA ती 
केवल प्रभु ही पूजनीय है ९१.१ 


भावार्थे चेतन्य स्वरूप प्रभो | ४४ 
आप परमेश्व वाले चेतन मात्र प्रभु की ई 
ही हम उपासना करते हँ । आप से भिन्न 
ya किसी जड़ वा चेतन मनुष्य, वा किसी ४८ 
56 प्राणी को अपना इष्टदेव आर पूजनीय K 
% नहीं मानते, क्योंकि आप ही सब देवों 3% 
४४ के देव चेतनस्त्ररूप अधिपति हैं । आपकी 
४ ही उपासना से धर्म, अर्थ, काम आर ३ 
४८ मोक्ष यह चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, आप ३ 

को छोड़ इधर उधर भटकने से तो, हमारा 

दुर्लभ यह मनुष्य देह व्यर्थे चला जायगा, ४८ 
५८ इस लिये हम सब, आपको ही अपना %६ 
2% पूज्य और उपासनीय इष्टदेव जान आप टर 
we की उपासना आर आपको वेदोक्त आज्ञा 
२४ पालने में मन को लगा कर ननुष्य देह. 
YA को सफल करते हैं ॥६५॥ 

RR RR RRL RE SRE R 
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2 
bid 
kid 
kin 
pi 


kid 


kid 
kid 
kid 
kid 
ki 
bid 


PRB RRR RCL BIR 


$ 


WA 
RX ९२ सामवद्‌-शतकभू ` 
wA 


Ka २ 3१र रर 3 १ २९ ३ १र 
४४ त्रीणि पदो विचक्रमे विष्छ॒ुगोपा 
२3 ३१२ 
R अदाभ्यः | अतो धर्माणि धारयन्‌ 
॥६६॥ Jo =।२।५ 
ॐ शब्दाथ--जिस कारण यह परमेश्वर 
x ( अदाभ्यः ) किसी से मारा नहीं जा 
४% सकता, ( गोपा: ) सब ब्रह्माणडों की रक्ता 
करने वाले सब जगतो को ( धारयन्‌ ) 
धारण करने वाले ( विष्णुः) FAA 
व्यापक ईश्वर ने ( त्रीणि पदा विचक्रमे 
ya तोनों प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु लोकों को 
४८ विधान, किया हुआ है। ( अतो धर्माणि ४८ 
धारयन्‌ ) इस कारण सव धसी को वेद 
द्वारा धारण कर रहा है । 
झट भावार्थ-हे विष्णो ! आपने ही वेद 
द्वारा अग्निहोत्रादि धर्मों को तथा सृष्टि 
४८ के सत्र पदाथौ को धारण कर रखा है, १ 


DR RAA ONE ARSA SAA 


दायाद दाद 


न 


Di डेविड otri 
| a 
Ze pi 
५6 आप के धारण वा रक्षण के बिना, किसी ४८ 
X धर्म वा पदार्थ का धारण वा रक्षणा नहीं 2% 
हो सकता । आप ही सब लोकों, थमी ओर 
जगत्‌ व्यवद्दांरो के उत्पादक, धारक ओर ४८ 
रक्षक हें । ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ आप को, १ 
जान और ध्यान करके ही, हम सब 
हो सकते हैं अन्यथा कदापि नहीं ॥६६॥ 
३१२ 3 १२२३ १ ३४३. 
qag त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः 
१ रे 1. RS न a ` २ 
सखायः। करवा उक्थेमिजरन्ते।९७। 
उ० १।२।३॥ 
पाव्दाथ--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ । 
(सखायः) मित्र वर्ग (कण्वाः) मेधावी (त्वा) ४५ 
आपका (उक्थेभिः) वेद्‌ मन्त्रों से (अन्ते) £; 
पूजन करते हैं और (त्वा यन्तः) आप को ५ 
चाहते हुए (त दिदर्थाः) अनन्य भकत (वयम) ya 
हम (उ) भी आप को हौ पूजते हें। झटू 
Ei 


PRD RD 20% DAYAL 
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द 


RRR 


HERUR RE RUR RUR RURE RR RPL SR 
PRLS 


otri 


AA ABANA 
X 


सामवेद-शतकनू 


5 भावार्थ--हे परम पूजनीय परमेश्वर ! 
संसार में महाज्ञानी, सब के मित्र, महा- 
uu महात्मा लोग, वेदों के पवित्र 
४८ भन्त्रों से आप का सदा पूजन करते हैं। 
४८ दयामय ! हम भी सांसारिक भोगों से 
उपराम हो कर आपको ही चाहते हुए 
४४ आपकी शरण में आते हैं और आपको 
5 अपना इष्ट देव जान कर आपकी शक्ति 
४ में अपने मन को लगाते हैं gon 
? 


द 


za द 

४४ उद ° to. 

koa z To ८।२।१०॥ 
-- शब्दाथ--( हरीणां ena: ) हे gà- 
श किरणादि तेजो के स्थापक इन्द्र परमेश्वर ! 
se ( ते gA स्तुतिम्‌) आप की सनातन 
*८ वेदोक्त स्तुति को कोई (नकिः उदानंश) 
y नहीं पाता (शवसा न भन्दना) न तो बल 


KUA KORK ४८ KORR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DPR मा DD कक TITE कम: 


ww 


WA EE 

ॐ से, आर न तेज से। 
भावाथे--हे परमेश्वर ! आप सूर्य 
जावि उ वयोधिक ह ड 
सब प्राणियों के सुख इन सूर्या- 
za दिको को अपने २ स्थानों में स्थापन 
४८ करने वाले हें । आपकी महिमा अपार है 
४ अर अपार ही आप की स्तुति है, उस 
का पार जानने कॉ किस का बल वा 


झर शक्ति है, अर्थात कोई पार नहीं पा 
सकता ॥६८॥ 
323 AART 3 २ 


R 

WA जागार तसुचः कामयन्ते यो 

३२३२३१ 2 २, 
ॐ जागार तमु सामानि यन्ति । यो 
pia ३२ २ 3 र रर ३२३१२ 
4 जागार TEMA आह तवाहमस्थि 
R सख्ये TRN. IELI उ० ९२1१॥ 
` शब्दा्थ--(यो जागार) जो मनुष्य 


KAKAA 
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RORE RD LR LPR RL BR RRB 


RXR 


za 
ki 
k 
ki 


त किव 


ह जागता है (तम ऋचः कामयन्ते) उस को र 
४८ maa के सन्त्र चाहते हें ( यो जागार ) ४८ 
४८ जो जागता है (तम 3) उसको ही (सामानि ई 
द यन्ति) सामवेद के मन्त्र प्राप्त होते हैं, २ 
५४ (यो जागार) जो जागता है (तम्‌) उसको Fu 
kë (अयम्‌ सोमः आह) यह सोमादि ओषधिः 
४४ गया कहता है कि (अहम न्योकः) में ४ 
32 नियत स्थान वाला ( तत्र सख्ये अस्मि) 3६ 
४ तेरी मित्रता आर अनुकूलता में M 
5 वर्तमान हूँ । hya 
भावार्थ--जो पुरुषार्थी जागरणशील 2 
हैं, उन को ही ऋकू साम आदि वेद ५८ 
Reana होते हैं ओर सोम आदि ५ 
४८ ओषधियें हाथ जोडे उसके सामने खड़ी R 


3% प्रस्तुत हैं। जो पुरुष निद्रा से बहुत प्यार %% 


उनक्रो न तो वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है 


AA IP IPSS VIPS POTENT 


iia aa | 
Ya सब को नमः : ९७ हटू । 


४८ न आषधियें ही काम देती हें । इसलिये »£ 
४% हम सब को जागरणशील आर उद्योगी 
बनना चाहिये ॥६६॥ ` ` 
१२ 3 १२ ३२ R १२ A 
४टरनमः afara: HAFA नमः साक 
अट ७३२३ 3 पैर रर 3 १२ s 
श निपेभ्यः । युञ्जं वाचशतपदीस्‌ 
४॥७०॥ l Jo ९।२।३॥ 
शब्दाथ- (YA सद्भयः) प्रथमसे विराज- 
१% सान हुए ( सखिभ्यः नमः) मित्रों को 
ई नमस्कार करता हूं ( साकं निषेभ्यः नमः) 
म साथ साथ आकर चेठे मित्रों को नमस्कार 
£« करता हूँ (शतपदीम्‌ वाचम्‌ युञ्जे) सेंकडों 
*४ पदों वाली वाणी को में प्रयोग करता हूँ । 
४८ भोवाथ--सभा समाज्ञ वा यज्ञ आदि 
2६ स्थलों में sa पुरुष जावे, तव हाथ जोड़ 
४६ कर सब को नमस्कार करे । यदि बोलने 
४ का अवसर मिले, तब भी हाथ जोड़, सब 
५४ सित्रों को नमस्कार करे, पीछे व्याख्यान 


WAKALA RA BARAKA RARA RA ANA ANAN RAA NA 


Be ० न 
R R R R RARA RA RA NA KA SARA NAKA RA 
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tei 


| 


uu 


EEE EE EEC EE. KUR KUK RURIK 


जाति वा कुलीनता आदिकों का अभिमान ya 
न करे। इस वेद के पवित्र. मधुर ओर $ 
सुखदायक उपदेश को मानने वाला निर- द 
भिमान उत्तम पुरुष ही सदा सुखी होता ४४ 
है, अभिमानी कभी सुखी नहीं हो 


सकता ॥७०॥ Wa 
9 


२ ३१९३, १३ _ ३ हट 
शिक्षयमंस्मे दित्सेय शचीपते मनी-ह 
AR “२७ १३ २ 
पिणे । यदहं गोपतिः स्यास्‌ ॥७१॥ अद 
उ० ९।२।९॥ ॐ 


झब्दार्थ-- (शचीपते) हे बुद्धि के स्वा-$द्र 


मिन्‌ परमात्मन्‌ ! (aa) यदि (SERA. 


गोपतिः स्याम्‌) मैं जितेन्द्रिय वाणी वा 
प्रथिवी का स्वामी हो जाऊँतो ( अस्मे है 
मनीपिणे) इस उपस्थित बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु छ 
को (शिक्तेयम्‌) शिक्षा दू ओर (दित्से छट 
यम॒.) दान देने की इच्छा करूं । za 


YA KUK १६ 7९ 9६ 9969६ KUK KA KUKABA 
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ai 
९८ सामवेद-शतकम्‌ 


O होड 
आदि देवे। कभी भी विद्या वा धन बा 


Digita AASS 


व त कलन ईन kokki 


x 


AOA AA, 


मे वदज्ञाता होकर उपदेश दूं, घनो होकर दान दूं.< सै 


Ne SSIS rrr AA जता धर चटचल za 
भावा 4--हे वेद्विद्याइधिपते अन्तर्या- 2४ 


मिन्‌! आप हम पर कृपा करें कि, हम 
जितेन्द्रिय होकर आपकी वेद्रूपी बाणी ट 
के ज्ञाता होगें ओर वेदों का पाठ वा उनफे१ 
अर्थ जानने की इच्छा वाले अधिकारियों? 
को सिखलावें। आपकी कृपा से यदि हम 
प्रथिवी वा धन के मालिक बन जायें तो, 
अनाथों का रक्षण करें और विद्वान्‌ महा- 
त्मा पुरुष सुपात्रों को दान देवें ॥७१॥ क 


३१२ ३२३ १२ 3.२३६ 
AJ इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वत ` 
वर रर ३१२ . 
गामश्वं पिप्युषी FÈ ॥७२॥उ०९ २४% 
शब्दाये-- हे इन्द्र परमेश्वर ! (ते ATN 
आपकी वेद बाणी रूप गो (सूनृता) सची 


( पिप्युषी ) बृद्धि करने वाली (सुन्वते ) १६ 
सोमयाजी (यजमानाय) यज्ञमान के लिये 


x 
ANRA RA AAAA R 
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aa 


Co रत 
< 

ड (गाम्‌ अश्वम दुददे) गो अशवांदि धनं कीः 

५५ भरपूर करती है। 

>. भावार्थ हे परमेश्‍वर ! आपकी वेद्‌ ‰% 

ई; रूपी बाणी को जो पुरुष अद्धा, भक्ति 

2% आर प्रेम से पढ़ते पढ़ाते आर वेदोक्त 

महा यज्ञादि उत्तम कमी को करते कराते 

र हें । उनको ब्रह्मविद्या और गो घोड़ा आदि 

2.6 उपकारक पशु तथा धन प्राप्त होता है । वे 

22४ धर्मात्मा पुरुष ही परमात्मा की उपासना 

%४ में सदा सुखी रहते हें ॥७२॥ 

3१ २ 3 पे २३ 323 323 
za डत वात पितासि न उत्त आतोत चः 
२ च स्ट क नर 
26 सखा । स नो जीवातवे कृधि ॥७३॥ 

zi ; उ० ९|२1११॥ 
शब्दार्थ--(उत वात नः पिता) और हे 
22 सहाशक्ति वाले वायो ! आप हमारे पालक 
2४ (उत भ्राता) ओर सहायक (उत नः सखा) 
३% ओर हमारे मित्र (असि) हैं (सः) वह 


RRR १९४६ 


XN 
PRE OA R 


KARANA 


S BAA Ok ABANA 
UTETE SOE ORS 


xx 


0१५१4१५ 


00 यावत शू 


माता-पिता ओर भ्राता __ १०१ 


RA 
Et 


2% आप ( नः जीवातवे कृधि ) हमको जावन 
४८ के लिये समर्थ करो। | 
% भात्राथ-हे सवेशक्तिमन्‌ परमा- 
त्मन्‌! आप महासमथे ऑर हमारे पिता, 
५४६ भ्राता, सखा आदि रूप हैं। इम पर 
% कृपा करों कि हम ब्रह्मचर्यादि. साधन 
सम्पन्न होकर, पवित्र और बहुत काल 
५ तक जीवन वाले वने', जिससे इम अपना > 
££ कल्याण कर सके । आप महापवित्र £ 
र आर पतित पावन हैं, हमारी इस प्रार्थना 
४४ को स्त्रीकार कर, हमें पवित्र दीघजीवी ४६ 
४४ बनावे, जिससे आपकी भक्ति और पर 2 
५८ उपकार आदि उत्तम काम करते हुए हम ४ 
४८ अपने मनुष्य जन्म को सफल कर ४४ 
५6 सके ॥७३॥ E 
KA य KA RR ४८४ LRA RRR 
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RARA 


wa 


RAR 


KA 


Digitized by Arya FEH i n RY 4-4 gotri 

ARAARA HGR 

अ १०२ amig- MITA 

HA उपर र्र्‌ 

अट भद्रंकर्णेभिः 
3 


Ww 
E] 


त्स 

3 

A 

Ei 

t 

x५ 
2 


० a 
५2 पड्येम।चभियेजत्रा!.। स्थिररङ्गस्तु- 
३१ २ ३२३क RI ३१ R3 
X gag सस्तन्‌भिव्येशमहि देवहितं 
3% १२र 
ॐ यदायुः ॥७४॥ So HIRIEN 
2. शब्दार्थ (यजत्राः देवाः) हे यजनीय 
z पूजनीय देवेश्‍वर प्रभो वा विद्वानों ! za 
५४ लोग ( कर्णेभिः भद्र gan ) कानों 
Yi से सदा कल्याण को सुने', (अक्षभिः भद्र 
$४ पश्येम) आखों से कल्याण को देखें, 
>: ( स्थिरैः अङ्गैः ) zg हस्त, पाद, बाणी 
आदि अङ्गों से आर ( तनूभिः ) i से 
(agata: ) आपकी स्तुति करते हुए ४८ 
5 ( यत्‌) जितनी ( आयुः व्यशेमहि ) आयु ५८ 
४2 को प्राप्त होवें वह सब, ( देवहितम्‌) ४४ 


ya आत्मा, DDT इन्द्रिय और विद्वानों के ४८ 
Fannin wi yataya 2006१ 


pi ८ 


PRR 


Diocese DN उ vena 


द हितकारक हो । 


ya 
3 wa 
भावार्थ--हे पूजनीय परमात्मन्‌ ! वा हई 

४८ विठ्ठानो ! हम पर ऐसी कृपा करो कि, #६ 
.% हम कानों से सदा कल्याण कारक वेद ya 
मन्त्र और उनके व्याख्यान रूप सदुप- 5 
देशों को सुने, आखों से कल्याणक्रारण शट 

४८ अच्छे दृश्य को ही हम देखे, हम अपनी ६ 
४८ बाणी से आपके ओंकारादि पवित्र नामों हँड 
४८ को और सब के उपकारक प्रिय व सत्य हई 
E शब्दों को कहें, ऐसे ही हमारे हस्त पाद्‌ -- 
भट आदि अन्ग और शरीर, आपकी सेवा च 
रूप संसार के उपकार में लगें, कभी अपने ४८६ 

agt शरीर आर अङ्गां से क्रिसी की हानिन K 
४४ करें । हम सम्पूर्णं आयु को प्राप्त हों वह 
४ आयु, आपकी सेव वा विद्वान्‌ घमात्मा धु 
४८ महात्मा सन्त जनों की सेवा के लिये K 
X% हो ॥५४॥ zi 


; kz 
UA 
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nn 


WA Noche 


geste $ aaa DBR got 


सामवेद शतकम 


नक 


ञरणयोनिहितो जातवेदा गर्म वः 
aai गर्भिणीभिः । दिवेदिव 
इंडयो जागृव ङ्किइविष्मद्विमेचुष्येभि 
राग! ॥ ७५ ॥ पू १।२।८।॥ , 


९ 
R 


CER 


प्रकाशक, ज्ञान स्वरूप परम/त्मा (अरण्योः) २९ 
हृदय रूपी adi में ( निहितः) अदृश्य 5% 
रूप से वर्तमान है (गर्भ इव, इत्‌, सुखतो, ya 
गर्भिणीभिः) जैसे गर्भवती स्त्रियों से 3 
गर्भाशय में अदृश्य आव से गर्भ रहता ई 
है । वह जगदीश ( जागृवद्भिः ) सावधान 
(हविष्मद्भिः) भक्ति वाले प्रेमी (मनुष्ये भिः) Ri 
मनुष्यों से दिवेदिवे) प्रति दिन । ईड्यः ) ` 
स्तुति के योग्य हे । pe 

भावाध--हम मुमुक्ष पुरुषों के कल्याण के % 
za लिये वेदों का प्रकट करने वाला परमात्मा, ई 
RE ERONEN RERS 


AKINA NA 
Aa प्रभु हृदय में वर्तमान स्तुत्य हँ १०५ 


ki “~ 
.*2 हमारे हृदयों में अन्तर्यामी रूप से सदा 
2६ वतमान है। जैसे यज्ञ में अरणी रूप 
काष्ठो में afa वर्तमान रहता है, ऐसे हम 
सव के हृदय में वह अदृश्य रूप से सदा ५ 
5 वतमान है ऐसा सर्वगत परमात्मा, जागरण ५ 
Sa शील, साबधान, प्रेम भक्ति वाले मनुष्यों अ 
X से प्रतिदिन स्तुति के योग्य है । जो पुरुष, 2 
सावधान होकर उस aa की प्रेस 
से भक्ति करेगा उसी का जन्म सफल छट 
इ होगा ॥५४॥ R- 


२३१२३ १२ 3२8 १ BE 
ऽ सोमराजानं वरुणमश्निमन्वारभा- इद 
फन > 3 श्ड 3 ०२ 39 Š Bie 
X महे । आदित्यं विष्णुङस्यं ब्रह्माणं X 
अंद्र 3 २३१.२ | wa 
R च बृहस्पतिम ॥७६॥ ए०१।२।१०।१॥ z 

शच्दाथ--हम (सोमम्‌) शान्त स्वरूप, ५ 
४ शा न्तिदाग्रक, सारे जगत्‌ के जनक (राजा- १ 
कक 
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2224242 
PER 


KA 
2१०६ ` सामवेद-शतकम्‌ 5 


kid `~ 
$ नम्‌ ) सब के प्रकाशक ( वरुणम ) भ्रष्ठ 
४८ (afaq) सवत्र व्यापक, पूज्य, ज्ञान 
X स्वरूप, सन्मार्ग-प्रदशेक, परमात्मा को 
EA अनु आरभामहे) प्रतिदिन स्मरण 
करते हैं (च) और ( आदित्यम्‌) अखएड 
46 (विष्णुम्‌ ) स्त्र व्यापक ( सूर्यम) सब 
SE चराचर के आत्मा ( ब्रह्माणम्‌ ) सव से 
५९ बड़े ( बरहसूपतिम्‌ ) वेदबाणी के स्वामी 
को हुम सदा स्मरण करते È | 
भावार्थ--जिस परमेश्वर के यह नाम. 
५४ हैं, सोम, राजा, वरुण, अग्नि, आदित्य, 
Ya विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति ऐसे 
W अनन्त नामों वाले परमात्मा को हम सदा 
Ya स्मरण करते हैं । क्योंकि बह जगत्पति, 
झट परमेश्वर ही इस लोक ओर परलोक मे 
Ya हमें सुखी करने वाला है ॥७६॥ 


YR १९४८ RRR EPRI RLS 


ih 


क्क 


naar OP nooo EEE Ek 


रत्नों से भरे समुद्र हमें प्राप्त कराइये १०७ 


3 २३ १ २ z A 
m: समुद्रांथतुरो5स्मभ्य$ साम 
१२ 3 AR 

१ | ग्रापवस्व सहाख्णः।।७७॥ 

To RIRI 
शब्दा्थ--(सोम) परमात्मन्‌! (सह- 
Ya fa: बहुत क्या वाले wa म $ 
मक्ता, हीरे, स्वर्ण. रजत आदि धन के 
४6 भरे ( चतुरः )चारों दिशास्थ ( समुद्रान्‌ ) 
४ट समुद्रो को ( अस्मभ्यम्‌ / हमारे लिये 
w ( विश्वतः ) सब ओर से (आ पवस्व) 
Ya प्राप्त कराइये | 
५2 भावाथ-हे परमात्मन्‌ ! हीरे, सोती. 
za मणि, आदि से पूर्ण जो चार दिशाओं 
pai 


AÀ w 
A -o 


Pep 2222 22 26 222९ ४८४९ 
ऱ्य w 
AI -9 
Aw 


में स्थित समुद्र हैं, हम उपासकों के लिये 
ag प्राप्त कराइये । किसी वस्तु की अप्राप्त 
से हम कमी दुःखी न हों। उस आप की 
कृपा से प्राप्त धन को, वेदविद्या की बृद्धि ५ 
आर आप की भक्ति ओर धमे प्रचार के ४८ 
४2227 7772 RERE LLL LR 
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Age 


~ 


०८ MATITE o 


-9 


| 


ही लगावे ॥७७॥ 

R ३१ 3 ट्र ३१ R, 3 a 

न्न देव वीतये इविष्मां mi- 

[साते । तस्मे पावकमृड य ISSI 
To २।२।९॥ ४ 


ह 


gu 


Awd 


शब्दाथ- (यः) जो (हविष्मान्‌ ) प्रेम X- 
X अक्ति रूपी हवि वाला उपासक पुरुष (देव- Ya 
` ‰ वीतये) अपनी दिव्य गति के लिये (असिम) 
पट ज्ञानस्वरूप परमात्मा को (आविवासति) पर 
४ उपासना रूपी पूजन करता है ( तस्मे ) 
५४ उस के लिये (पावक) हे अपवित्रों को भी १% 
४४ पवित्र करने वाले परमात्मन्‌! ( JEA) X 
R आनन्द दीजिये । 
भावार्थ--हे पावक ! पवित्र स्वरूप, १ 
R पवित्र करने वाले परमेश्वर ! जो उपासक »% 
“ % पुरुष सत्कमी को करता हुआ आपका प्रेम > 
2४ चुनेक उपासनारूप पूजन करता है ऐसे अपने 
४ प्यारे उपासक को आप, दिव्यगति मुक्ति ४ 
26 SOO ४7% ४426 MEDA Ka ee 


KORREK RURUKU 


ला त 


ॐ देकर सदा आनन्द दीजिये॥७रा ˆ 
borer शड ३१२ ३१.२ 3२ 
त्वमित्सप्रथो अस्यग्ने MIRT: 
323 १२्‌ २ ARE 
कविः । at विप्रासः समिधान 
व पर SER 
दीदिव आविवासन्ति वेधसः ॥७९॥ 
- पू० १॥१॥४॥८॥ 
घब्दाथ-- (समिधानं) ध्यान किये हुए 
‰% (दीदिव:) तेजोमय (त्रातः) रक्षक (अग्ने) 
42 परमात्मन्‌ ! (त्वं सप्रथः) आप सवेतो- 
४ व्याप्त (ऋतः) सत्य आर (कविः) ज्ञानी 
नदर (असि) हैं । (त्वाम्‌ इत) आप को ही 
x (विघसः) मेधावी (विप्रासः) ज्ञानी लोग 
3% (झाविवासन्ति) सवं प्रकार से भजते हैं. 
भावार्थ--हे परम प्यारे परमात्मन्‌ ! 
आप सब के रक्षक, तेजोमय, सत्य, M- 
४४ व्यापक और ज्ञानी हैं।आप को ही 
sa ज्ञानी महात्मा लोग, भज्ञन करते हुए 


कका क AA 
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Eos 


म 


अपने जन्म को सफल कर के, अपने £ई 
सत्संगी पुरुषोंको भी आपकी भक्ति ओर 
ज्ञान का उपदेश करते हुए उनका भी + 
कल्याण करते हैं ॥७६॥ 

२३१र रर्‌ ३ २३ २३१३९ 


त्वमिमा ओषधी! सोम विश्वास्त्वमपो > 


3 २ वर रर 3२ १ 


` ग्रजनयस्त्वङ्गाः। त्वमातनोरु्वाऽन्त-ई; 
ररे १ पर रर pA 


WA ज्योतिषा वि तमो वबथ ६ 
॥८०॥ Te ६।३।१२।३॥ शट 


शब्दाथ-- ( सोम ) हे परमात्मन्‌ i 
(त्वम) आपने (इमाः) इन (विश्वाः) सवः 
( षधीः ) ओषधियों को ( अजनयः )३दर 
उत्पन्न किया है (त्वम्‌) आपने ही (खप: ४४६ ` 
जलों को ( त्वम्‌) ओर आपने ही (गाः) 
गौ आदि पशुओं को उत्पन्न किया है g 
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AAA 
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Rs AAA 


Po SMEs 


Digit 


$ 


<= 
F 


ki 
Er पिया और जळ उत्पन्न क्रिया ३: ya 
(त्वम्‌) आपने ही (उरु) बड़े (अंतरिक्षम ) za 
अन्तरिक्ष लोक ओर उसके पदाथा को $ 
(आतनोः) फेलाया है (त्वम्‌) आपने ही > 
(ज्योतिषा) ज्योति से (तमः) अन्धक्रार 
को (Raad) छिन्न भिन्न किया है। १ 
भावार्थ--हे परम दयालु परमात्मन E 
आपने हमारे कल्याण के लिये गेहूँ, चना, ४४ 
चावल आदि ओषधियों को उत्पन्न किया टू 
आर आपने ही जलों को, गो आदि उप- हट 
कारक पशुओं को, और बड़े अन्तरित्त 
लोक और उसके पदाथा को बनाया है। 
आर सूये आदि ज्योतियों से अन्धकार 
को भी नाश किया है। यह सब काम>% 
हम जो आपके प्यारे पुत्र हैं. उनके लिये 
ही आपने किये हैं ॥८०॥ भटू 


zi 
YA AAA 
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WA ४६2८ 24 24 n WN 


०० RA ROBOR 
१ 1 


३. सामवद्‌-शतकस् 


SANA A AI 


Wa A SR 
४८ अभि त्वा शूर नोलुमोऽदुग्धा इव 
श ३१२ १२ 3१र रर 361 
शट घेनव! | ईशानमस्य जगतः CIAN- 
हटू २ 3३१२ 
s मोशानमिन्द्र तस्थुषः ॥८१॥ 
hx पू०३।१।५।१॥ 
52  शब्दार्थ-(शूर) विक्रमी इन्द्र) पर- 
फट सेश्वर (अस्य) इस (जगतः) जंगम के 
2% (इशानम्‌ ) प्रभु ओर (तस्थुषः) स्थावर के 
भी (ईशानम्‌ स्वामी (स्त्र्शम्‌) सूर्य के 
भी प्रकाश करने वाले (त्वा) आपको 
ईद (अदुरधा इव धेनवः) यिनं दुद्दी हुई गोओं 
शट के समान अर्थात्‌ जैसे विना दुही हुई 
शटर गोट अपने बच्छे (सन्तान के लिए भागी 
शद आती हैं, ऐसे ही भक्ति से नम्र हुए हम 
2% आपके प्यारे पुत्र ( अभिनोनुसः ) चारों 
ओर से वारम्वार प्रणाम करते हैं । 
s भावार्थ--हे महात्रली परमेश्वर ! चराचर 


वया 


DD WA 77 27 6 ८7:74 WA WA RENE 


परकर Ui 46760 air 
भ शान्त स्वभाव भक्त परमात्मा को पाते हैं १४३ ४४ 


तियों के प्रकाशक ! जेसे जङ्गल में अनेक 

प्रकार फे घास आदि तृणों को खां कर 

गोएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिये 
५४ भागी चली आती हैं, ऐसे ही प्रेम ओर 
% भक्ति से नम्न हुए हम, आपको बार र 
% प्रणाम करते हुए आप की शरण में 
ध आते हैं ॥८१॥ 

१ २ 3श्त 3३२ 3 २३ २ 


भः 1 समुद्रमिद्वोऽस्त गावो न 


AR १२३२३२३२ 

१ घेनवः । अग्मन्तृतस्य योनिमो ॥८२॥ 
za To १।१।३॥ 
bt ; 

अ agi (इन्दवः) शान्त स्वभाव परमे. 
द श्वर के उपासक लोग ( ऋतस्य योनिम्‌ ) 
५.४ सत्य-वेद्‌ के कर्ता (समुद्रम्‌) समुद्र के सदृश 
४2 परम गम्भीर परमात्मा को (अच्छा) 


LRT 
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AUR RUR 26 2:9९ N 
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Digi eh j za bhi i otri 
११३ सामतद्‌-शतकम्‌ perro 
प्रकार सानन्दे (आ अग्मन्‌) प्राप्त होते ४३३ 
हैं, 'न) जेसे (धेनवः गावः) दृध देने वाली »४ 
गोएँ (अस्तम्‌) घर को ग्राप्त होती हैं । + 


ki 


भावार्थ- शान्त स्वभाव परमेश्वर के अ 


प्रकार प्राप्त हो कर आनन्द को पाते हैं । ४४ 

जैसे दूध देने वाली गोएँ बन में घास ई 

आदि तृणों को खा कर अपने घरों में छट 
Ya आा कर सुखी होती है, ऐसे ही भग- १ 
K वद्भक्त, परमात्मा की उपासना करते, इए 
2 उसी भगवान्‌ को प्राप्त हो कर सदा 
अनन्द में रहते हैं ॥८२॥ 


2८५८४६ 


—— 


26 74 2424 72 ४६ RA /६ 
Ei 


R 


KANAM eves Dame 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दद ERC 
ps खमय न हों 

BABE Ba NA MAA hihi EERE TEIE KA KA TINI EES 
मा ते राधांसि मा त उतयो बसी- 2 
श्र पर रर 3 १२ ` १ २ pa 

X S कदाचनादमच्‌ । विश्वा च न ईद 


ya उपमिमीहि मानुप वखूनि चषेणिभ्य ४८ 


keri 
RO 


R 
क झा ॥८२३॥ उ० AR 


bisi 
व्दाथे--( मांनुष ) हे मनुष्यों के 
हे हितकारक ! (वसो ) सब को अपने में ४४ 
वसाज्ञे वाले वा सब में वसने वाले अन्त 
यामिन्‌ प्रभो ! (ते)आप के ( राधांसि) झट 
४८ उत्पन्न किये गेहूँ, चना, चावल आदि 
K अन्न (अस्मान्‌) हमको (कदाचन) कभी ४ 
ॐ (मा आदभन) दुःख न दें, न मारें। (ते) १% 
। १ आप की की हुई (ऊतयः) रक्षायें (मा) A 
' अश दुःख न देवे, (च) ओर ( विश्वा ) सब -- 
४८ (वसूनि) विद्या और सुवर्ण, रजतादि घन {7 


x, BERNA XYXYXY, bp 
क र AA 
anini Kanya*Maha Vidyalaya ii ction 


heri 


2232 3% 


i 
i 
j 
1 
| 


ii aana 
११६ सामनद्‌-शतकम्‌ म 


(नः) हम (चर्षणिभ्य:) मनुष्यों के लिये रॅ 
(आ.उप मिमीहि) सवेत: दीजिये । र्ट 
. , भावार्थ-हे सब के हितकारक सब za 
के स्वामी अन्तर्यामी प्रभो ! आपके दिये 22 
अनेक प्रकार के अन्न आदि उत्तम पदार्थ १ 
हमको कभी कष्टदायक न हों । आपकी {९ 
५ की हुई रक्षायें हमें सदा सुखदायक हों । ४ 
Ya भगवन ! अनेक प्रकार के पापों का फल 

४८ जो निर्धनता, दरिद्रता है, वह gA कभी 

26 प्राप्त न हो । किन्तु हमारे देशवासी é 
३4 आताओं को अनेक प्रकार के थने धान्य १ 
24 से पूर्णं कीजिये और सब को धर्मात्मा ४ 
टै; बना कर सदा सुखी बनाइये ॥८३॥ 

१२ SARA SINR 3 2] 


42 अरं त इन्द्र: श्रवसे गमेम झूर त्वा- 


RA Ra १३ 3 १२ 
४८ बतः । अरं शक्र परेमणि ॥८४॥ 
पू० ३।१।२।६॥ 


RN RR 


ord 


RNK 


hh 
अर्थ 22४7८ 


१0.0 ८ ४७% ५९ १९ 


E कय ५५४५५५२ १ १४ 
KA BO PIA kanya MABA 8 Ay GOERS 


नर 


यी 
आप के यश के लिये सदो पाप्त होवें ११७ १% 


न 
x ५:7४ 


शब्दाथ--( शक्र) हे स्वशक्तिमन्‌ Ya 
रमात्मन्‌ ! (शूर) अनन्त सामथ्यं युक्त १ 
इन्द्र) TALA (त्वावतः) आप के ही 
५2 तुल्य ( ते अवसे ) आप के यश के लिये 
४५ IRA गमेम) सदा सर्वथा प्राप्त हावे आर 
x (परेमणि) मोक्षदायक समाधी में (अरम्‌ ) 
४ हम सवथा प्राप होवे । 
भावार्थ-हे परमेश्वर ! आप ug- 
४८ शक्तिमान्‌ और अनन्त सामर्थ्यं युक्‍त 
४४ हैं । आप ही अपने तुल्य हें । कृपया हम 
2५ को ऐसा सामर्थ्य दीजिये, जिससे आपके 
यश ओर ध्यान में ममन हो कर हम मोक्ष 
द्र को प्राप्त हो सके ॥८४॥ * 


द 3 २.३ 
s समस्य 


x LF a 


यवे-विशो विइचा नमन्त {६ 
३१२ 3 
-- कृष्टयः | समुद्रायेव सिन्धवः ॥5५॥ -- 
NA पू० २[१३॥३॥ टू 
क्य 
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नभी 27508 


११८  सामवेद्‌-शतकम्‌, 


pisi 
kid 
शब्दाथ--( विश्वाः ) सब ( कृष्टयः ) ३% 
aga रूप (विशः) प्रज्ञायं (अस्य) इस 
परमेश्वर के (मन्यवे) तेज के आगे (सम्‌ ya 
नमन्त) इस तंरह से झुक्रती हे (ससुद्राय ५ 
इव सिन्धवः) SA समुद्र के लिये नद्य । ५ 
भावाथं--जसे सब नदियें समुद्र के $ 
सामने जा कर नम्र हो जाती हैं, ऐसे ही ४८ 
सव मनुष्य उस महातेजस्वी परमात्मा के 5% 
सन्मुख नम्र हो जाते हैं, उस परमात्मा ई 
का तेज सब को दवा देने वाला है ॥८५॥ za । 


वतः पुरुवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 22 
स्मसि स्यातईरीणास्‌ ॥८६॥ ई 
pisi 
x 


As 


पू० २।२।१०।९॥ 


'शब्दाथे--( हरीणाम्‌ ) मनुष्य आदि ई 
सकल प्राणियों के (स्थातः) अधिष्ठाता ! ४८ 


SR OE . 


end मि्े 


H 


Dota AKA 


kiad 


हम लोग आप के ही ११५९ ३६ 


X ( पुरुवसो ) पुष्कल वास देने वाले! ४४ 
2% ( प्रणेतः ) उत्तम मार्ग दर्शक! ( इन्द्र) ह 

परमात्मन्‌ | (वयम) हम लोग (त्वावतः) च 
४2 आप सदृश ही के (स्मसि) हू । ya 
४४ सावार्थ-द्यामय परमात्मन्‌! आप #६ 
३4 जेसा न कोई दै, न हुआ, और न होगा 
ट्ट इस लिये आप के सद्दश आप ही हें। 
अट भगवन्‌ ! आप मनुष्य आदि सब ५ 
%2 प्राणियों के आश्रय देने वाले, सब के ४६ 
WE पथ प्रदर्शक हें । सब को जानने वाले सच छेद 
% के अधिष्ठाता हें । आपकी ही हम शरण ब्र 

सें आये हें ॥<६॥ : 
4 A न 3२१ 32 
X नि त्वा aga बिशपते द्मन्तं धोमहे 
3 


ne 

wa 

१२ HA 

ॐ वयम्‌ । सुवीरम आहुत ॥८७॥ E 
kd 


Pin 


ki 


पू० १।१।३।६॥ 
अ शब्दाथ--(नक्त्य) हे सेवनीय (विश्पते) 
21:12: 1:12... 
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१२० सामवंद-शतकम्‌ 


ss 


र 


प्रजापालक ! ( आहुत) हे भक्तों से 
आह्वान किये हुए ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! 
(बयम्‌) हम लोग (सुवीरम्‌) उत्तम भकत 
पुरुषों वाले ( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाश स्वरूप 
( त्वा) आप का ( निधीमह्दे ) निरन्तर 
घ्यान करते 

आावार्थ-हे सेवनीय प्रजा पालक 
भक्तवत्सल परमात्मन्‌ ! हम आपके 
सेवक, आप महात्मा सन्तज्जनों के सेव- 
नीय प्रकाशा स्वरूप जगदीश्वर का, सदा %% 
अपने हृदय में बड़े प्रेम से ध्यान काते ३ 
हें । आप दया के भएडार अपने भक्तों 
का 
R 


| 


WA bi 


सदा कल्याण करते हैं ॥८७॥। ` 5 
3 92 १ २३१ 


त marg भषज%शम्भु मयोञ्च नो १5 
ड्‌ 
दे प्र मं आयू#पि -तारिषत्‌ SSI 2४ 
दा 


w 


Go 2313181401 Ra 
थि-- हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! (नः) हमारे ya 


म्य ळा 


PT NS MIO 


EEE EEE FIR RS 


e हमारी आयु को बढावे १२१ 


द्र 
` ४८ ( हृदे ) हृदय के लिये ( शम्सु ) रोग- 
४ निवारक ( मयोझु ) सुखदायक ( भेष- 
2४ जम ) ओषध को (वातः) वायु (आवातु) 
प्राप्त करावे और ( नः ) हमारी ( आयू'- 
अद षि) आयु को ( प्रतारिषत ) विशेष 
दरं कर चढ़ावे । 
B भावार्थ--हे दयामय जगदीश ! 
R झाप की कृपा से ही वायु की शुद्धि द्वारा 
आर आषध के सेवन से बल, नीरोगता 


RR 


A AA 


१२ 39 २३२र .३१२ 


W १२ 3१२ 3.१ २ RE 

४८ युजे ag वाज़िण्म्‌ ॥ ८२ ॥ ॐ 

द yo २१ ४।६॥ 

X शब्दाथ--(वयम्‌ ) ga “लोग (मद्दा 

शर्ट धने.) बड़े-युद्ध में ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा w 
wa KU UK RA 
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क ल्ल RRR hya ha otri 
KIU सामबेद-शतकम YA 


kid 
ॐ को ( दृवामद्दे ) पुकारें अर (अर्भ ) ४ 
छोटे युद्ध में भी ( वृत्रेषु aaua ) ४४ 
Ya रोकने वाले शत्रुओं में दरडधारी (युजम) 
४८ जो सावधान है डली जगत्पति को पुकारें। 
w भावाथ--हम सत्र को योग्य है कि 5% 


अन्यथा कदापि नहीं ॥ ८६ ॥ 
३२ 327 3 १२ 3३ १२ 


ग्रापवस्त्र मही मिर्ष गोपदिन्दो हिर- 


१२ ३१२ 
ण्यत्‌ ग्रश्‍ववत्सोप् वोरवव loll 
उ० ३।१।३ ॥ झटू 
अद 
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KIN KAA 
ट्र _ हमेंगा, घोड़े, सुवर्ण अदि से युक्त करें १२३ au 


zi झ्ब्दाथ--( इन्दो) करुणासृत सागर ह; 
०7 ( सोम ) परमात्मा ! आप अपनी BA 
% से ( गोमत )गाओं से युक्त ( अश्ववत्‌ ) K 
z घोड़ों से युक्त ( हिरण्यवत ) सुवर्णादि ४४ 
pa 

धन से युक्तं ( वीरवत्‌ ) पुत्र -आदि 
सन्तान सहित ( महीम्‌ इपम्‌ ) बहुत शट 
va अन्न को (आपवस्व ) प्राप्त कराइये। $ 
kis भावार्थ--हे कुपासिन्धो भगवन्‌! Ei 
Ya आप अपनी अपार कृपा से गो, घोड़े ४८ 
४ सुचणे, रजत आदि धन और पुत्र, पोत्र अ 
Ya आदि से यक्त अनेक प्रकार का बहुत अन्न ह 

Ya हमें प्राप्त करावें । हमारे गृहों में गो, घोडे 
४6 बकरी आदि उपकारक पशु हों, तथा अन्न, % 
Z वस्र आदि उपयोग में आने वाले अनेक + 
१; पदार्थ हों, सुवर्णं चाँदी दीरे मोती आदि १; 
घन बहुत हों, उस धन को हम सदा 3 
Dn KKK KK RRR 
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Giger BPR SR PA ANSA DENA अणू oor 
22१२७ सामनेद्ःशतकम्‌ z 
६ घार्मिक कामों में खचे करते हुए लोक 2४ 
R परलोक में कल्याण के भागी बनें ॥ ६०॥ X 
१२ उपर र्र ३१३ 


2६ तडो गाय सुते सचा पुरुहूताय 


IR देर 3 २ COR 
४८ सरवन । श यद्भवं न शाकिन ER 
पू २।१।३।१॥ 


Fe 
अ शब्दार्थ-धे प्रभु के प्रेमी जन! 
R (यत्‌) जो ( गवे) प॒थिवी के ( न) 


RO RRR ROR R R 5272४ 


n कि, बाह्य आभ्यन्तर सव शत्रू विनाशक झट 
5% परमेश्‍वर की प्रसन्नता के लिये उस के 72 


AA AAA 


Digitized x permai pe 
AAE E 
४८ गुणां का वखान मिल जुल कर करें। 
2५ जैसे प्रथिबी सब का आधार होने से सब 
को सुख दे रही हैं । ऐसे ही परमात्म. 
देव सब का आधार ओर सब के सुख- 
४८ दायक हें, उनकी सदा प्रेम से भक्ति 
४८ करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ 
१,२.३२३१२३ १.२ 3. 
४८ शन्नो देवीर भिष्टये शन्नो भवन्तु पो- 
१२ रउ ३१२ | 
28 तये । शंयोरमिसवन्तु नः ॥ ९२॥ 
go १।१।३।१३॥ 
शब्दोथे--( देवीः ) परमेश्वर की 
w दिव्य शक्तियें ( नः ) हमारे ( अभिष्टये ) 
४ सनोवाञ्हित पदा की प्राप्ति के लिये 
X ( शम्‌) सुखदायक । भवस्तु ) होतें 28 
va ( नः ) हमारी (पीतये ) तृप्ति के लिये 
(शम ) JENAR RA ओर (नः) हमारे ४८ 
३% लिये (शंयोः) सब सुख को (अभिख्ः z 


RFs 
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KA RRP त 


सामवद्‌-शतकम्‌ 


RA 
-RX वन्तु) सब और से वर्षो करें। ˆ 
४६ amiada, सवेशक्तिमान्‌ पर- 
मात्मा की दिव्य शकितियें, हमें सनोवा- 
४८ aa सुख की दात्री होवें। वे हो प्रभु 
Ya को अचिन्त्य दिव्यशक्तियें, हमें तृप्ति 
-%% दायक होवें ओर हम पर सुख की वर्षा 
रं । इस संसार में हमें सदा सुखी रख, 
४४ कर मुक्ति धाम में सव दुःखनिद्वत्ति 
पूवक परमानन्द की प्राप्ति करावें । ऐसी 


य पा 


सदा सुखी बनावे ॥ ६२ ॥ 
एवमानी! स्वस्त्ययनीस्ताभिगेच्छति Za 
नान्दनम्‌ । पुण्यांश्च भक्षान्‌ भक्षय 
त्यम्रतत्वं च गच%ति।। ९३।।३०१।२।८॥ ya 
FREDONIA 


AE EREA 


| 

| 

| iota BOLUM 
| आनन्द दायिनी वेद HM HRAN, 
| pia इाब्दार्थ--(पावमानी?) प्रत्र स्वरूप? 

` 24 और पवित्र करने वाली वेद की ऋचायें 3 


K 

। A (गच्छति) प्राप्त होता (च ) और १ 
| ( पुण्यान्‌ ) पवित्र ( .भक्षान्‌) भोज्यां ‡ई 
| 28 को ( भज्तयति ) भोजन करता है ( च) 
ऋ तथा ( अमृतत्वं ) अमर भाव को अर्थात्‌ 

| ng afra के आनन्द को ( गच्छति ) प्राप्त gi 
| ऋ द्दोजाताहै। Yai 
X भावाथ--वेद की पवित्र ऋचायें, १4 
| R स्वाध्यायशील धामिक पुरुष को पवित्र e 
| 

| 


' ह$ दिव्यबाणी है उसका श्रवण, मनन, और K 
be 
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४८ निदिध्यासन करने से परमात्मा का ज्ञान 
आर सब दुखों काःभञ्जन करने वाली 
परमात्मा की परा भक्ति प्राप्त होती है । 
s इसी से अधिकारी मुमुक्ष : मोक्ष धाम को 
%# प्राप्त होता है ॥६३॥:- ; 
Aa? 32 3923 १२. ३२ ३१ 
Wa येन देवाः पवित्रेणात्मान पुनते सदा 
a २ ३१२ ; 3१ 2 
46 तेन सहखधारेण पावमानीः ` पुन- 
न्तु नः ॥९४॥ Fe ५।२।८॥ 
शब्शथ-- (येन पवित्रेण) पवित्र करने 
z बाले जिस कमे से (देवाः) विद्वान्‌ (आ- 
Ri त्मानम्‌ ) अपने आत्मा को (सदा पुनते) 
3% सदा पवित्र करते हैं (Aaga धारेण ). 
40 उस अनन्त धाराओं वाले कस से (पाव-. 
>> मानी: ) पवित्र करने वाली वेद की. 
४८४ ऋचाएं ( नः पुनन्तु ) हमें पवित्र करें । | 


88006 568 ४85 क 


KA 


uu 
X 


ROR 


RRR NR RRR RRR REN 


bii 


Ce Rd 


| 00 2९6 nd SR Seid IONS Bea in 
+ gmi से प्रमु प्राप्ति 5५२९९४ 
Tp 


he, 


i भावाथ--जिस प्रणव जप आर वेदों YE 
१४८ के पवित्र मंत्रों के स्वोध्याय रूप पवित्र डॉट 
= कर्म से, प्रभु के उपांसक्र, स्वाघ्यायशॉल १ 
2% विद्वान्‌ महात्मा लोग, अपने आत्मा को & 
ya सदा पवित्र करते हैं, उस अनन्त धारणा £5 
X शक्तियों से सम्पन्न, ईश्वर ्रणिधानं और १% 
“क वेद स्वाध्याय रूप कम से, सारे संसार को 2 
386 पवित्र करने वाली थेदों की ऋचाएं हम हटू 
४८ को पवित्र करें ॥६४॥ hs 
ल za 
४2 त त्वा नृस्शोनि वि्रत¢ सधस्थेपु 3 
3 
"४८ महो दिवः चारु$ सुकृत्ययेमहे ENIR 
लद उ० २।२।३॥ 
झब्दार्थ- हे परमात्मन्‌ ! (महोदिवः:) छळू 
3 अनन्त आकाश के (सधस्थेषु) साथ वाले ळे 
कट सव लोकों में और उनसे भी बाहिंर न्यांपक्र 
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सामवंद-शतकम्‌ झटू 


x (ठस्णानि) घनों व बलों को ( Risan ) za 
%# थारते हुए (चारुम्‌) आनन्द स्वरूप (तम्‌ १ 
४८ त्वा ) उस अनेक वेदिक सुक्तों से स्तुति ४ 
Ya किये हुए आपको (सुकृत्यया) सुक्रम से ई 
Ya (इमद्दे) हम पाते हैं । 

भावार्थ--हे स्वव्यापक्र परमात्मन्‌! १ 
द इस बड़े आकाश में आर इससे बाहिर Ya 
भी आप व्यापक हो कर, YA धन और 
बल को धारण करने वाले आनन्द स्वरूप 


RRON 
a, 
ल” 
2D 
g 
q 

# 
ál 
dl 
4 
9, 
ap 
3 
A 
H, 


nai 
= 


bid 
za 
Av 

(| 
A 
3, 
A 
As 
a 
3 
a 
= 
y 
Ay 
S; 
4 
2 


१२ ३१ २४३१२ श्र 3 १२ 


वस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभि- 
१ २ 3 १ वर 3 १ २ 


WA 


रूतिभिः | अमि विश्वानि काव्या । 
॥३६॥ उ० २।१।१ 
शब्दाथ--(सोम) हे शान्त स्वरूप 


KUU 


KA दद Wa 


k 


WA BER ENCES 
र पवित्र कीजिये १३१ 
x परमात्मन्‌ ! (अग्रियः) सव में मुख्य आप 

( विश्वानि काव्या ) सब स्तोत्रो और 
ya (वाचः) प्रारथनाओं को (चित्राभिः) अनेक १ 
> प्रकार की (ऊतिभिः) रक्षाओं से (अभि) १% | 
24 सब ओर से (पवस्व पवित्र कीजिये। ४४६ 
भावाथे--हे शान्तिदायक शान्त- र 
स्वरूप परमात्मन्‌! आप अपनी कृपा से 
आप के प्यारे पुत्र जो हम हैं उनसे s 
56 अनेक वेद के पवित्र मन्त्रो से की हुई ४ 
४८ प्रार्थना को सुन कर, हम पर प्रसन्न हुए 58 
R हमें शान्त और पवित्र कीजिये ओर ४४ 
ॐ हमारी सदा रक्षा कीजिये ॥६६॥ शर्ट 
१ २ ३२३ २३ १३ ee 
1 त्वा अह्मयुजा इरी चहतामिन्द्र ४ 
R 3 ° 
शिना । उप ब्रह्माणि नः शृणु।।९७। 
Fe १।1।६॥ दुद्र 
शब्दार्थ--( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (के- ४८ 
2६, शिना) बृत्ति रूप केशों वाले (त्रह्मयुजा) A 


कळत 


RURI I 


PERRIN 
Sus 


WI aa हब 
333 सामवेद-शतकम 
0000020102...“ जकच 
ई बरह्म में योग करने वाले ( हरी) आत्मा 2 
रट ओर मन दोनों (त्वा) आप को (आवह- k 
नप ताम्‌) प्राप्त हों (नः) हमारे (ब्रह्माणि) वेदोक्त Ya 
E स्तीत्रों को (उपश्रु) स्वीकार कीजिये । = 
भावाथे-- हे दयामय परमेश्वर ! हम xé 
४8 सब का जीव आर मन जिन को बृत्तियां * 
४8 ही केश के तुल्य हैं, ऐसे दोनों आप के ४८ 
ब्रह्मानन्द को प्राप्त होवें ऑर हमारी यह १६ 
` इद भी प्रार्थना है कि, जब हम लोग वेद के ४८६ 
४८ पवित्र सन्त्रो को ग्रेम से पढ़ें, तच आप + 
% कृपा करके स्वीकार करें। SA दयालु ४ 
श्र पिता अपने पुत्र की तोतली वाणी से को »८ 
. 36% हुई भार्थना को सुन कर बड़ा प्रसन्न होता ४४ 
X है, ऐसे ही परम प्यारे पिता जी के पश्चात्‌, १% 
za हमारी प्रार्थना को सुन कर परम प्रसन्न pi 
होव ॥६७॥ र 
TRIIS IR २१२ २० भती 
YA समुद्रिया अपोग्रियो बाच ईरयन 
१२ 
X पचस्व विश्वचषणे ॥९८॥॥३० २।१।१॥ टॅ 
K 
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ROR YI 22 2702 R RURO PARE 
+ by ^ कम पवन कीजिये?! Chennaiqg ०० 


za शब्दार्थ--(विश्वचषेणे) हे सवेस।च्षिन्‌ र 
* (अग्रियः) मुख्य (त्वम्‌) आप (समुद्रियाः) ४ 
४८ PINEA मेघ के ( अपः ) जलो ओर 
४४ (वाचः) वेद वाणियों को (ईरयन) प्रेरित | 
करते हैं, वह आप ( पवस्व ) हमें पवित्र e 
w कोजिये । 
A भावार्थ--हे स्ेज्ञ,सवेश क्तिमन्‌,जगदी श! 
> आप सब के पूज्य और सब के अप्रणी है। ४८ 
44 आप आकाश में स्थित बादलों के प्रेरक हैं। ५ 
४ट अपनी इच्छा से ही जहां तहां वर्षा करते ## 
४ हे । पवित्र वेद वाणी को आप ने ही हमारे 
म कल्याण के लिये प्रकट किया है । आप ४८ 
26 कृपा करें कि हम सब मनुष्यों के हृदय में #६ 
उस वेद बाणी का प्रकाश हो, उसी में 
४2 अद्धा हो, उसी से हमारा जीवन पवित्र ४८ 
s हो ॥ ९८॥ za 


| X 
KA KKK 
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Ka 


PA ३२ क ई अपर 
x पत्रमानस्य AARI ते सगौ असू- > 
१२ "3 २३१२ 
x क्षत । सूर्यस्येव न TWA: ॥९९॥ 

) s उ० ३।२।२॥ 

४६ इाव्दाथे--( विश्ववित्‌ ) हे सर्वज्ञेश्वर Y 
r (पवमानस्य) पवित्र करते हुये (ते) आप ॐ 
kA 


IE % 2९ MI १९०९ IE % १८ १५०९९८ ३९ 


की (सर्गाः) वेदिक ऋचा रूपिणी धाराये ४ 
(प्र अस्रक्षत ) ऐसी छूटती हैं ( न ) जेसे 
se ( सूय॑स्य इव रश्मयः) सूर्य से किरणें 
५४८ निकलती हैं । 
र भावार्थ हे सर्वज्ञ सर्वेशक्तिसन्‌ जग- 
र दीश्वर ! पवित्र करते हुए आप से वेद की ४ 
पवित्र HNG प्रकट होती हैं, जो ऋचायें 
श यथाथ ज्ञान का उपदेश करती हुई मुक्ति 
४४ थास तक पहुंचाने वाली हैं । भगवन्‌! जैसे A 
सूर्य से प्रकट हुई किरणें सारे संसार का # 
अन्धक्रार दूर करती हुई सत्र का उपकार zi 
RROK KUK ७७४७७१४१७४ 
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yg “१८2 (१४% NAKAA KAKA 20 2000200300. 
e BN SAA हाः झोरणा का १यिबर 0 


४४ कर रही हे, ऐसे ही महातेजस्वी प्रकाश- 

2४ स्वरूप आप से वेद की ऋचारूपी किरणों s 
प्रकट हो कर, सब संसार का अज्ञान रूपी 

RE अन्धकार दूर करती हुई उपकार कर रही हट | 

हैं। यह आपकी सवे संसार पर बड़ी K 


कृपा है ॥ ६६ ॥ 
२३१२ 3 १२ 3 २०२ 


स्वस्ति न इन्द्रौ इृद्धश्रबाः स्वस्ति नः 
3२ e gł RI A २ २ ३१३ 
पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यो 
१२ 3 २ 3 २३१२ R 
अरिएनेमिः स्वस्ति नो ganiad- 
धातु ॥१००॥ उ० ९।३।३॥ 
शब्दार्थे ¬ (बृद्धअवाः) इन्द्र सव से बढ़ 
क्न कर यश वाला वा सुनने वाला परमेश्वर 
(नः स्वस्ति दधातु) हमारे लिये कल्याण 
w को धारणा करे । (विश्ववेदाः पूषा) सव को १ 
Ba m अर त करने वाला प्रभु ( नः 
29 स्वरित) हमारे लि वा कल्याण को 
KKK KK KENA KKK MKE 


” 


Ki 


PSB SLD PAIN NY Wa 
PRR RE 2८ ८१८१८ ४८ 
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४८ धारण करे । (अरिष्टनेमि:) अरिष्ट जो अ 
दुःख उसको (नेमिः) वज्ञ के तुल्य काटने १. 
५८ चाला ईश्वर (ताच्ष्यः) जानने वा प्राप्त होने 
१% योग्य (नः स्वस्ति) हमारे लिये कल्याण we 
५४ को धारण करें । (बृहस्पतिः) बड़े २ सूये ४८ 
Ya चन्द्र, शुक्र, बुध, मंगल आदि प्रह, उपग्रह »% 
% लोक, लोकान्तरो का धारक, पालक, 
42 मालिक, पोषक, प्रभु वा वेद चतुष्टय रूपी kd 
RA बड़ी वाणी का उत्पादक, रक्षक व! स्वामी Wa 
(न स्वस्ति) हम सव के लिये कल्याण ४८ 
को धारण करे । oX 
भावार्थ--सत्र से बढ़ कर यशस्वी,सवज्ञ ४ 
सत्र का पालक इन्द्र, भक्तों के दुःखों को ४८६ 
काटने वाला, जानने योग्य, सूये आदि सव »% 
बड़े २ पदाथी का जनक आर हम सथ 
के कल्याण के लिये वेदों का उत्पादक ट 
परमात्मा हम सप्र का कल्याण करे॥१००॥ ४ 
आम्‌ शान्तिशान्तिशान्तिः ॥ X 
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